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प्रस्तुत नाटक 


कु य्ं पते श्री वशीकोल देः निदेशन ओर सचालन मे सागरे वं जन 
नाद्यं के तत््वावधानमें एव नद्य दिविरहूमा धा उसमें मेरा एक 
जिला जाता हुमा नाट, जिसका तव मैने साम दिया चा 'पस्वार ध्वज 
श्र्षिक्षण मौर भ्रयोगने स्तर पर चेला गया या। तच वह नाटम का पहला 
पट", पहला स्वरूप या! उदे तेलने-देखनेषौ प्रक्रिया में मौर उसे चाद 
ओ उपे मन्तिमिसूपदेने मे उक्त एर सगातार कयं करता रह्‌! ! तवसे दाच 
वार उस ना्टकषो एक के वाद दूषरा लिखता रहा । मीर अय इतेपूरो 
तरह से विलक्कुल नवानादटमषू्पदेपायाहू। 

नाटक लिखा नही जाता, रचाजातादहै\ पवष कसोरी पर्‌ वदृवर 
भाटक स्पष्ट यह्‌ थतादेता दकि अपने दिस्प मोर्‌ फथ्यमे कहानमौर 
कितना पाव्तिहीन बौर घसफल है, तथा किंस तरह से उसे दुबारा-तिवारा 
ल्लि्ठकर प्यवित्तपरणं मीर सफल बनाया जा सक्ता} महीहै नाटक्का 
रचा जाना! 

अव यहुनादक सपने सगितिम रूपर्मे रचकर अपने कथ्य घौर चित्य 
मे सपण हो गाद ए साला दै, नाद्व प्रेमियों को यह्‌ पूर्णं सतोप गौर नया 
उतर्छाहं देगा । + 


लक्ष्मीनारायण लाल 


पुरुप पात्र 


वावा सीपत 
उत्तमा देष मोता 
छर्‌ पुजारी 
यीर्षिह जगमग 
कटाई पचम 
चाकल गोवर 
स्ध्रीषात्र 

उ्कुरानी भैना 
सगाजक्ली गोपी 


माटी 


पंच पुरुप 
पहला अक 


पहला दुष्य 


{मचको दादु भोटमोव का घयूतदा। पृष्ठभूमि मे प्राम रथाय शा 
चुनाव हरहा ै1 तरहू-सरहने यजे जरे) सोगबनिभ्रते हपु 


अत्ति] 
जगमग 


भचमं 


जगमग * 


भन्दा . 


जमी तो पदानन कादा षटु रद ये-रेपी दयाम प्रामपषा- 
यत्तका चुनाव मति करो} यद्‌ चुनाव नही दाकाचनी ६ै-~ 
जिसको साठौ उक्तकोम ! दम भारषाट, दुदभनी, वं र-विरोध 
सेजोपकायतत वेगी वह्‌ विस्षामषीहोगी? 
परसरदारव्ाटकूमजोया 

सरवास्पोद्धित्तीमे वोद) उततेष्यापनः गवि मे षय 
क्याहोरहारै। गांवदैभोगहोञय) श्रे यहु णैदथा, 
भाया प्ररयायाके जमनिरे,जव यहा भगरेजी रजनी भाया 
था पचानन वावा वततत हु--तव पव परमेश्वर ष्टोते ये, 
हा1जाजश्ीत्तरट्‌ नही मि वावत सिह बदरू ओरलाटीषौी 
तामत से जिना वोट बह उतना भिरा से, नोर जवरद॑स्ती ! 
देयो न,पच का चुनाव हो रहाट क्रि चोर डादूवेरईुमानवा। 
सव्र चाहते ह तवत--तकि दससे को दया सक-सव उसी 
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पंचम 


माना 


वावा 
जगम 
चावा 


पंच पुश्य 


ताकत का चक्रकरदहै। भीतरतोकुदहै नही। (चवरूतरेके 
पास वैठता है 1} लगता है हमारे भीतर भी कुछ नही वचा है! 


: अरे पंचानन वावाओ रहेहै। (अतिर्हु) राम राम वावा, 


बोट डालिए? 


: एक मोरखाकरुर ब्राह्मन, दूसरी योर कुर्मी अहर, तीतरी 


मोर हरिजन, चौवी गोर शेख पठान--्ैते पुरा--क्हो 
भेद्या, मँ किंस गड्ढे मे गिष्ं ? सवके वाजे अलग-अलग बज 
रहे) मनि कहा-यह बाजाकालवभञारहाहै। भीतो 
दुल चाररहै, पर चूनावकेवद एकमे चार होभोगे-कफिर 
सोतहसे चौराप्तो--कृल चौरासी पररह न इष गोवरमे। 
(चतरे पटवैठते हए) मैने कदा किसीको धपनावोट 
नहीं दूगा। 

[वावा के साय सव गतिर्है।] 

उगु सुख्ज रे, उगहृ सुस्जरे | 

तुमु चिनु जग अंधियार। ~, ~ 

सोने के गेड़.आ गंगाजल पानी 

अछत विरियाहार। 

हाथ जोरि करूं विनती 

देहु मपन उजियार-- 

तुम बिनुजग भ्रंधियार। 

गगा पडि वावा सुत्जसे बिनञं 

तुम विन जग मंधियार।॥ 

उगहू सुरुज रे, उगहु सुरन रे"“"1 


: हमने त्तव उत्तमा की वात नहीं मानी 
> उत्तमा हरमे छोड़कर चला गया। 
; अरे ह्मी सवने उत्तमा को छोड दिया । उसका अपमान किमा! 


हमी ने उसे गांव से खदेड़ दिया। वह सघ कटता धा--हर 
चीज अपने धर्मे पर टिकी होती है--धमें माने व्यवस्या-- 
व्यवस्थ। मनि माचरण। एक थी गांव कौमंगरेनों से पहने 


पंच पुर्य 


जगमग 
चावा 


कन्दा 
जंगमं 
पचम 

जगमग 


चा्बा 


जगमग 
बाता 


जमप्र्‌ 
चाबा 


१, 


की व्यवस्था, किर उसे खत्म कर आई अंमरेन की जमींदारी 
ग्यवस्या ! जमीदारी व्यवस्वा टूटी, उसकी जगह हमे अपनी 
नई व्यवस्वा चादिए्‌। सव कुष के वाबनुद गावोमेनो 
इतनी उदाषी, फट, वैर-विरोध है, उसका एक ही कारण है-- 
यहां कोई व्यवस्था नही। 


प्राम पंचायत कया वह्‌ व्यवस्था नही वावा ? 


: पूरा माव जव रुक समुदाय हौ--एक परिवारकीततरहम तभी 


तो पंचायत होगी-तभीतो पच परभेश्वरहोगे। नहीतो 
देखो न, पंचायत चूनावमें क्या हो रहा है) 


: अररेरे! फिरलाठी चल गह वाकुल सिह भौर मनोहरमें। 


> कशल हा, पुलिस आ गई बीच 1 


पूलिख न होती तो करई कतल हो गए होते मव तक ! 

षया मतलव है इस पंचायत चुनाव का{ मठारह सालसे 
पंचायत नही बनी थी, तो कौनसा पहाड्दूटगयाया 

पहाड़ तो तभी टूटा था कापर राज मेँ जव पहली वार 
पंचायत बनी थी। जो भ्रष्ट राजनीति उपर थी, वही यहाँ प्तक 
फल गई माकाशवेल की तेरह) देखो न, पंच चूनावक्रा 
अखाडा इषर लङा जा रहा रै, उधर बाजे बज रहे है काली- 
यान पर, डीहवाबाके चौरापर। 


‡ भेला दोनों मे क्या सम्बन्ध है वावा ! 
: वाजातो वही राना है--जव यह पररा गीव एक परिवार 


जैषाथा! मौर पहु चुनाव का नया अखाड़ा माजादी के बाद 
काह । वह पुराना कहीं नहो है, पर उसके खंडहर अवर तक 
ह+ वह पुराना ही याधार है, तभी उसकी जाने-अनजाने याद 
भाती हि। 


चुषक्यीदहोगयेवावा? 


? वही तुम्हारी हाड टूटने वाली वात स्िरमें टकरा रही है। 


कमी देलारै टूटा इदा पहाड़ ? सुना ने जपते पितासे) 
वहं पैदल बद्रीनाथ धाम गए ये। वह वततेये गंगोत्री के पास 
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जगमग 
कन्दा 
पचम 
बावा 
जगमग 
बाबा 


प्च पुर्प 


पाड टूटकर गिरा धा--भयकर विकराल था वहं दृश्य, 
बतति-ततेरोषडेये। द्ूषरीवारफिररोयेये-मरनेते 
पाच दिन पहने -रो रोकर कहने लगे--अरे पचानन बेटा, 
पहाडतो अपते प्रावनममभीटूर, लङ कारनेवा्तिसका वह 
इस्तमरारी वदोवस्त । ज्हा सवं भूमि गोपाल की थी, जो 
गाव की वरती माता थी, सवक्ौ समाग, वह उसफेहायो 
काट-पीट कर त्रिक गई जिसने उसे खरीदा। 
अच्छा वावा, तवे यह्‌ जमीन किक्षीकीनहीयी? 
किसी की भिल्कियत नही? 
तू चुपरह्‌, वात समभनदे। 
सरे सवको सममने दो, एक दोके समज्ञने से कुछ नही होगा । 
ह्बबा। 
यह पूरी जमीन, सेत, वाग बेगीचे, पोर कुमा माव कीयह्‌ 
सारी घरती पूरे मावकीयी। पूरागाव एक परिवार चा-- 
एक समुदाय । जग्मवे माघारसे जातिनहीयी, कामधघधा 
के मुताबिक यी। खेती करने वाला गृहस्य ही जजमानथा 
बाकी सारा गाव उसके पुरोहित ये। म्राह्यण, कृम्हार, तेली, 
नाई, जुलाहा घोबी, दर्जी, सोहर, वदद चर्मकार, धृनिया, 
मालौ सव पुरोहितये ! यह एक पूरो व्यवस्था थी-जसीमी 
घो, प्रपूरीधी मोर शस श्म उपजी थौ। बगरेजी 
राजनेष्से तोड दिया- जैसे कोई एक पूरा पटाड टूट जाए, 
जसे एक पूरा सगीत टू जाए भौर एक गहरी उदासी, 
निराशाछाजाए्‌। 
[सष पर नालून चलाकर तगीत पै साय चन॑नीमगा 
पडता दहै-लोगसावदेतरहैः] 

डिहुवालं ग डवरवाना 

डिहवा कं मरिगं मसनवाना। 

मउवामभ्रावं जमीदरवाना 

गउवा म मवं ठङुरवा ना 


पच पुश्प 13 


जेक्रे सरन डारीडेरवाना 
दिनवा सुरज करं जोत्तिया ना) 
गावा के लोगे गवहियाना 
मरि मरिस्हँ गरित्रिया ना। 
उकुरक मावे सप्तक्रिपाना। 
[गायन चल रहा दै दृश्य बदलता है 1] 


दूसरा दृश्य 


[काठके घोडे परर्वेढा हमा ठक्रुर राजा भाता है। उसके पौ पौ 
वद्रुक लिष्‌ सिपाही )] 
टुमूकि ठुमुकि चले धोडवा ना 
योवा के पीछे सिपहिया ना 
हे ददे देष 
हह ददद) 
उक्ुर चढल आरव घोढवाना 
ठक्रुरकी अलिया में रजवाना। 
सिपाही दैयदहैप ! चूप्पस्हो चोष्प{ गाव मोप्प! 
ठकुर दहैदेदेदं। इन्दे वतादोर्येकौनहु। 
सिपाही बरे उठकर सलाम करो, सलाम} तीन कौस परव, ढाई कोष 
पच्छिम दो कोष उत्तर चार कोस दद्दिन--ईइतने माव 
जवार, जमीन जायदात्तके राजा जमीदार कौ करोप्रणाम, 
अगरेन बहादुरके खास संर्दाह देखी बयादै स्प, वयादहै 
तेज क्या प्रताप, वापरेबाप। 
स्व घन्य घन्य राजा प्रतषप--तुहीमार्ई्रही वाप) 
ठक्कुर क्याक्हाहमारीसमकमेकुछनदीबाया। 
स्विपाही माप अमरेजो मै वनाए्‌ नपे राजा.येहं प्रजा पुरानी) 
इनको भापा भपन सम्भ, यापक मापायेन वूर्म--तमी 
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ठकरूर 
तिपाही 
ठाकुर 


वीरि 


अममरग 
मौका 


पच पुरुप 


तोराज चलेमा। तभीतो राज चलेइगा। तभी त्तो राज 
चल्लइगा 1 

. वीररिह! 
समलोमेरानाम वीर्तिहटै जी सरकार, धर्मावतार । 

> मेरौ चीठी लिखी जगरेन बहादुरबे नाम--जिलाकमिश्नर 
सर विलियम लारेष-साहव वहादुर को मालूमहोि 
अपनी पूरी जमोदारी मे भाजर्मेने भपनादीरा पूराक्िया। 
दौरा वहा कामयावरहा1 यट सहीहि यह्‌सारादलाका 
अपनी इतनी उपजाऊ जमीन के बावजूद अकाल मौर 
भूवमरी कािरारहै। गयाववे लोग वेकारीभौ'गरीवीसे 
बोमाररहै। परह यहारे लोग क्ट मौर सीषेसादे। 
हने भीतर तमाम ताक्तसौर्टूहै, यस उमे किसी बहनिसे 
जमाकर कामलेने वाता बाहिए । य प्रजाँ दृष्ट्‌ कोई राजा 
चाहिए 1 भाप मेहरवानीसेर्फै यहा राजा नकर पटु 
गया 1 भव इस पूरे इलग्रे फो मपी ताक्तबौरतरषीवसे 
सम्हात तुगा। ये मालसी, सत्तोपी, अधविश्वासी ह, इन्द्‌ 
पिसीकाभयचाहिए। भोईषटन्ट्‌ श्रिसी माम मे जोतकर 
हकने दाला चाहिए । ये माग्यवेसूटोमे वपे हए प्रयु समान 
है--र्द एष दड घादिए । वतना आतान दून परराज 
करना, नते मपना उस्तू रीधा षररना। 

(पान देते हए) धर्मावरिनार, उल्तू सीधा वरना यह्‌ मुहावरा 
अगरेज वहदुरमे पत्ते नदी पहेगा-बर्योकि उतु तो धे 
होने हीर यहदेषतिया उन्दोने। मोरे, सम्हान राजभी 
पौव } एम्हातताहैनििनही, वेवकृफकटो का | 

[सजाकौ पोको चक्ईमपने भगोदेमे तेता दै 
डरे हृद्‌ गादकेमागभनेहै।] 

दुहारपमवतारकी] 

2 मरौर प्रवर, मेरे वातिद यट र्टते.ग्टतेमरगए्रिजयमे 
दम्गमरासते वदोरन्न हया गावि अपना मानि नष्टो रहा। 


पच पुर्ष 


पचम 
बकुल 
पृजारौ 


वावा 
पुजारी 


खाक्रुर 


पचम 
जगमग 
पुजारी 
ठाकुर 


सब 
पदम 

चाक्रल 
पुजारी 
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शु दै--इतने दिनो वाद आप हम मालिक मिल। सुदा 
आपका राज हम पर कायम रसे 1 
हम सच अन्न पानी विनामरर्हेहै 1 
भगवान ने जापको यहा भेजा॥ 
भैक्हुरहाया कालक्राकोपहै, पर कौनमानिमेरी) जिस 
घडी प्रजा को राजा मिलेगा, काल कोप समाप्न हो जाएुगा। 
यघ्र राजः सुखौ, तत्र भजा सुखौ । जे हो महराज कयै 1 
ए सावधान, राजाकी घगाडी घोडाकी दिछाडी। 
अरे चुप रहो पचानन मित्तिर, राजाका चोडा जिसम्राममे 
पैर रते, वह प्राम नहो तो्धधामहा जाएगा हा 1 अरे देखते 
कया हो, घोडे का पेरदबाग्रो ।राजाकोपवाकरो 1 
[दो लोग घोडेके पैर दवात है । घोडा विगडता रहता 
है! दो लोग धोती पकडकर परलाकरते ह।] 
मैने खुद जाच पठताल की है--यहा की जमीन बहुत उपजाऊ 
है। पानीम ताक्रतद्ै) लोगजानदार ह वड़े काम लायक) 
सरकार घोडे से उतरिए हम आपत लिए आसन लति है । 
हमं आपके लिए फलं फूल ति ह्‌ । 
पीने को गगाजन। 
देलौ जयासौतारीफकोनही कि पृ हिलातै लगे! तुम लोग 
अब्बल दज के काहिल हो! भगवान तुम लोगोसेनाराज 
है--तभी पह अकातरं पडा) भगवानिको प्रसन्न करने के 
लिए इस याव म ठकूर जो काएक मन्दिर तुमलोगोकेहायो 
बनेगा--तभो सबका कल्याण होगा! 
[ठाकर कीवेतिका अतम अश वीर्विह दृहुराता 
दै।] 
हुम सव तैयारहै। 
यह्‌ तनो बहुत अच्छी चातरै। 
सभ्रीकाकल्पाणदहै) 
हमे अप ही जता धर्मात्मा पुर चाहिश या! आपकी दासे 


ठकुर 
पुजारी 
बावा 


ठाकुर 


पुजारो 


बाबा 


पुजारी 
छाकरुर 


वोर 


पचपृरप 


हम सव का कष्ट दुर होगा । {पत्ना देवते हुए) सूयं उत्तसयण 
दे। भाषाढ सुदौ पचमौ का मुहृतं शुम है। गते गुरवार को दौ 
घडी सोलह पल, तेरह विपल पर सूर्या नक्षत्र का योग है-- 
उसी दिन प्रते काल ठाकुर जके मन्दिरकीनीवदीजाए्‌1 


‡ कौन है यह? 


बराह्मण पुजारी! इस गोव का पुरोहित 

पते जो सेती गृहस्यी करता था, वही था जजमान वाकी 
याव वे सारे पीनौ परजा पुरोहित होति ये। अव केवल नाम- 
मात्रका यही ब्राह्मण दुरोहितरह गया-तभीतौ गावकी 
यह ददशा हूई। 

वह पुरानी व्यवस्थाथी जो दम तोड चुकी । भव राजा वहार 
कीजमीदारी कौ नई व्यवस्यामे देखना, गाबोमे बहारवा 
जाएमौ। 

सत्य वचन, क्योकि बुद्धि नही, सत्तोष ही इनका घर्मं है । वच- 
पन्ते बडे होने तक समान गत्तिसे चलना। कोई चलाव, तभी 
ये चलंगे 1 वरना सीधी लकौर दे फकीर। खुद कोई परिवतैन 
नही चादैेमे। सोचने की कभी कोई भग्दत नही ष्डी। जो 
आया, माग्य षये मानकर आख मूदे चल पडे । पुराने सस्कारो 
के गुलाम । जो इन्हे खीचते जाए, उसीके भुढमे। स्मरण 
दाविति ज्यादा तेज नही । मामूली-सी बात एर अड जाना । हद 
देः के म^वुक-- वात-बात मे डर जाना, गुस्तेम काषने 
लगना । जसे दलदल जमीन होती हि - 1 

चृपहो जाभो पुजारी--जिष दिनसे ब्राह्मण चादुकार हम 
तभी तो यहं सत्याना हमा 1 


„ देखिए धर्मावतार, यह कटु वचन ! 


ठीक है--उङ्कर मन्दिरके पुजारी तुम्हीं होये । जाओ, देव 
स्यान की नीव डालते का प्रवन्धकरो1 धन मौरसाघनतै 
भरी बैलगाडिपा भा रही है । वीर्िह। 

घमवितार1 


पच पुरूष 


ठक्रुर 


वादा 


7 


चर-घरमे अनाज बटवाओ 1 षुए्‌ खुदवामो, ठाकुर मन्दिर के 
काममे पूरे माद जवार को लगवाञ्नी । भेरे सिए पक्की हवेली 
वनाभ। 
[वावा गतादै, क्ेषलोग भी उसे गाते हुए चके 
जात है।] 
भुरवा से आवे राजा ठाक्रुर सवरिया 
पुजा से अवे अगररेज अत्ताहयोमिया) 
पुरवा से आवै राजा तेग तलवरिया 
पद्टूआसे आव वकी तोप अल्नाहा मिया! 
[उस चद्रुतरे पर गकेला वावा रह जत्ताहै +] 
सचमुच सोया हु पाव जस घीरे धीरे जगने लगा । जैबे- 
जै ठाकुर मन्दिर बनने लगा लोगो मन जाने कहाकरा 
उत्साह, न जाने कितना पुरुपा पैदा हो गया 1 पहले कामदही 
धूजाथौ, परपरम व्यवसाय ओर उद्योग, प्राम देवता की 
सामुहिक पूजा । अव काम अलग, पूजा मलग । पहने हर घर 
मे भगवान का निवास था अव क्वल ठाकुर मन्दिरमे उब्रुर 
भगवान 1 मन्दिर का काम वहोतेजीसेि पूराहोर्हा 
था 1 


तीसरा दृश्य 


[ठाकुर मम्दिर बते काकामजोरोसे चल रहाहै। पृष्ठभूमि से धमर 
सिमो का यायन भुनाई दे रहा है । ] 


कने वन उपज सूपरिया कने बन नरियर, 
रामा कहि वन चुमत गूलावसे चुनरी रगञरै। 
दावा वन उपजं सुषसिया ससुर बन नरियिर 
पिया बन चुअतत गुलाब सौ चुनरी रगउवं \ 
[माटी अपनेवेटे बीपत को लेकर जातो दहै १] 
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भाटी 


यपत 
माटी 
यपत 
माटी 


यीषत 
भाटी 


चीपत 
भादी 
बीपत 


मारी 


बीपत 


वीरिद 


माटी 


पंचदुष्प 


: बरे बादमो वन जाएगा । कामनहौ करेगातो द्ाएगा भरा 
रे? जाजारमकर्! अनिर हतेरी, देव मारा गाव- 
जवारमन्दिरकेवाममे समाद अरेदूनकाजमेपरमदै, 
जप्रसे मजहूरी मौ है। चारअनेरोज! बदतकक्दीएर 
भानाभीनही मिल्नाया। 


¡! मौत दतनी मेदनन मा पाम नाही हो। 


तोञ फते हायममेरो चूढी षटनते। 
षाषातोगएहैमामपर। 
? अरे यकर-वपरमन कर दहिजरामा पूत | सारागावमाज 
करेगा त्रु जवान षट्‌ठा वंठक्वागीक्रेगारेमृहर्षोषाा 
जवदेमो वकाम शाम । पहात भाया यह ठाकुर हराम ! 
चुप रह्‌, दहिजरा का धूत । दश्यारे दद्या, कहीं सुन लिमा 
तो उल्टा टगयादेणा वेष्ट पर) भरेठष्ुर वादरूभाएतभीन 
श्नने फाम लगा दिए, नादहीतोयहाकामहौकोन करता 
चा? जा,जा,कामवर। 
अच्छाञाजनाहीवनल। 
अच्छा र्ग, बुलाती ह ! सिपाही, मो सिपाही | 
चुपरह, कया षरतीटै। उसीवे मारेतोर्गे वाम प्ररनहीं 
जाता। 
जा,जा1 च्छीतरह मन तमाकरकाम करना परसाद 
पभिलेया। षे मितैमे। घर वन जाएगा। तेरी शादी हौ 
जपयगी। 
: सच माई, मेरी दादी हो जाएगी ? 

[वीरि माता दिखाई पठता है 1] 
भोर, तरु भव तक यहा डा है। जाता है कि मार दो 
[-- ॥ 

[वपत भागताहै।] 
: सहेव, आपका नमक खाया है, भला काम व्रयो नही करेगा 2 
सोभीधरमकाकाम। 


पच पुष्प 


भाटी 


[वीरत्तिहप्तिर पर पगड़ी वाध रहाहै।) 
चाव, अपने लिए एक साडी भागी यो। हुकुम हुमा ? 


कीर्िह , जाकर मालिकसे क्यो नदी कहती ? 


माटी 


वीर्यसिह्‌ 


माटी 
वीरिह्‌ 


उत्तमा 
वीर्यसिह्‌ 
उत्तमा 


वीर्िहं 
उत्तमा 
वौ 
उत्तमा 


वीरमिह 
मारौ 


हमरे कहे काहोगावात्रू? शाषही दयाषरो। वाद्‌ सहैव, 
जिस गावम्‌ मालिक ठाकुर के पाव पडते द जगमग हो उठता 
है। अपनी-अपनी मोडोहै । लोगो के आपपती ज्ञगडे भिटवाए । 
जनम जनमके वैरधो दिए समन्ञावु्ाकर लौगोकेषर 
वाट्‌) सूतेघरोम छन छप्पर छवा दिए} हमारी चमर- 
शोलिया मे मालिक के पैर पड जाति, हेमारेदिनभी लौट 
भाति, हा सरकार । 

अरे धीरे धौरे सवहोजाएपा। भ्रभीतो कूल महीने हृए 
खकुर मालिक को यद अषए्‌ । बस मह्दिर्‌ काकाम्‌ अव दूरा 
हीहोनिकोहै। (यकायक) अरेभो कोनजारहादै उधर 
मूह्‌चिपाएु? चल इधर! कामचोरकटींका। कहामागा 
जारहादहै? अरे यह्‌ता सुनता दहु तदी। 

भरे यह्‌ तो उत्तमार्है--पढुनेजारहेरै। 

कयो रे, तुभो पाई सूक्षी है- खारा गाव-जवार ठक्रुरजीके 
कामकाजमलगाहै। 

भी अपनेकामकराजमलगाह। पढने जारहाहू। 
भमीदार राजा ठकुर कौ जनताहिकिनही? 
सटदोचुकीरहै! उन्दपठारै मै रोज पाच कौस द्र शहर 
पढने जाताह। 

क्यापदतारै? 

मुं देरो हो जाएपी। 

मेरे सवाल का जवाव क्यो नही देता - कया पदता है ? 

सस्छृत पाडचाला पास कर अव हाईस्कूल पे पदता हू-- 
साहिप्य, इतिहास, मूगोल । 

किसवालडकाहै? 

भजाघरशुकरुलकेा 
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वीरिह 


माटी 
वीरत्तिह 


उत्तमा 
वीर्िहु 
उत्तमा 


वीरिह्‌ . 


उतम 
वीरससिह 
उत्तमा 
वीरिह्‌ 


पचम 


वीरतिह 
पचम 
वीर्तिह्‌ 
मारी 


भावा 
बाबुल 


प्रच पुरुप 


गजाघर दुकूल भी कोई काम घाम नही करता! इनका 

गुजारा कंते होतादै? 

भगवान करता है गुजारा--बडे धम्मि पुस्पं 1 

यहतो बडाचुप्पाहै क्योरे, मुभे जानताहै? भरे बोलता 

कयो नहीं। 

मुभ स्कूल पहूचनेमेदेरीहोरहीरहै। 

वडा किस्तावुमाताहै। तुमे कोईडरनही? 

कतार, किससे, वयो? 

अच्छा, वाह्‌ वेट्टा । 

अशना काम देखो युके अने रास्ते जान दो । 

अरेयहीतोमेराकामदहै-पूरे गावको काममेलगाना। 

प्ररमेराकामहै अपने आाप्रको अपने काममे लगाना। 
[जातादहै।| 

अरेरेरे कौनजारहाहै उधर । इघर आ (पचमश्राता 

है1) कामदछोडकरकिधरजारहाहै? 

ठाकुरजी कौ कृपा से आखिर पानी बरसा ना--घेत जोतने 

जा रहा ह अपना, नही तो ठादुरकौ मालगूजारी, भेंट 

नजरानाकहासेद्गा॥ 

वडा होशियारहै। खूब मेहनत से खेती वरो! इससाल 

तिगुनीपेदावारनहो तो कहना। 


„ सबटठाक्ररनीकीष्पाहै। 


[जातादै।] 
चल, खडी मुह वेया देख रही है, भाज मदिरकी छते पठने 
जारहीहै) 
जंहो ठाकूरवावाक्ै। 

[दोनो जाति है । वावा भौर वाकुल बाति रहै) 
वडे खुशी वाकूल। 
अनतोमोचछपरताददै] ठाकुरके राजम वकूलर्विदेभी 
छोर राजा। 


पष पुल्प 


यावा 
यानून 


धावा 


बादूुन 
जावा 
बाबुल 
बावा 
दारुन 
प 


जाया 
मादु 


याकू 
वावा 


यावा 
वाङूल 
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छाशूरकयी हवन भौ बनक्रतेयार होमर्हे। 


मोतरनक्तानो कामकाम ममो पूराकहीं हमा है। सवासो 
कारीगर गद! 


टकूरको हवती मौर छार वा मदिर न दोनो ममा 
पवद क्या? 


अर, एकं धरमस्याने दूसरा कमत्यन । 


(हसौ) 
तुम्दं दोना म कोई फर नहीं दीघता ? 
नर्ही! 


देखो, पद्विरमषछनण्डनेजा रहीदै- रेते समय बमंकी 
याते मतषरो। 


सत्य कना मधर्मेहै? 

चुपरहो! ठाकुर राजा के लिलाफ एक षान नोनही 
सुन सक्ना। 

गरयोक्िवुममोठकुरहौ 1 एकरडाकूरवे भा जनेसे सारा 
गाव मब मलग अलग जानियोमें वाट दिया गपा] 

पटले मौ जातिषाथीं। 

जातियाथौ कम गौर व्यवसाय बे मनुर । जातियाषी प्र 
जातिर्यो म मलग अलग वटेनहीये हम  सारागावे यहामौ 
खेती यारोयक्नभूमिक्ो तरह धो। एप यजमानया शेष 
सारे लोग पुरोदित थ । भव पुरोहित केवल ब्राह्मण है--वही 
ग्रह्मणजोठकुरका पजारी । गाव का हित मब कवन 
ठाकर जमीदार देवेगा } पहले वे सारे पुरोहित भब जभीदार 
केनौकर चाकर ओर गुलाम होगे--फिर माव कहा जाएगा ? 


ये बाते अगर ठाकुर राजावेः कामामे पडी तोभलानही 
होता 


मेरामतानदहषा। 


तुम वौतेहृएजमनेकयोवानेंकररहैहो। देवोन ठकूरिक 
साच नयाजमाना आत्त ही सव वदलरहाहै। 
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वावा 
मास 


ह 


बाबा 


बावा 
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हा, यही तो, सव बदल रहादै1 
क्तौ इत न्ये कोस्वीक्ारकयो) देखोमदिर की छत पड 
रहीहै। 
[दोनोके हाय जुडजतिदहँ। कामकरती हृदं स्तिया 
गार्हीह1] 
यहि ठया मोतिया हेरा हो रामा, 
कटा लग दूढ,। 
कोठ्वा पै दृढेऊ भटारिया प दृढेऊ 
ददि आादऊसंया की सेजसियाहो रामा, 
कहा लग दृढ. । 
सासुजीस्ते एूदेठ ननद जो से पू 
सद्या से पृछत लजाय गयङऊ रामा 
कहा लग दू. 


चौथा दद्य 


ठाक्रुर मन्दिर बनकट पूरा हु । मथुरा, भयोध्या गौर काची 
से भगवान श मूर्तिमा बनकर आई । तवसे गावमेकर्द 
मरूर कसले कटी है---रवी, चती, मगहनी । इतना अन्न तो 
कभी हआ होनेही 1 फर मव जिस्तकेनामचेत,उसीकावह 
अन्न \ खेत जोतने चाला अये खेत का मालिक नही, सेत के 
मालिक कानौकरदहो गयः, मालिक वहीजो कामन करे-- 
जो काम करे वह्‌ शुद्र--वह माविकका दास, एकं दूत एक 
अद्यूत, एक ऊवा एक नौ चा--यह्‌ नया अनुभव या उक नई 
व्यवस्याकाा 
[दृश्ये उभरता है- पुजारी नति है] 


2 पोयलागी पुजारी जी 1 


{गावके लीग मतेर्है1] 


पंच पुरुप 


पुजारी 


वारा 
पुजारी 






^ = = 
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जँ हो, कत्याण हो। अरे अगते मेगलवार को मगवानकी 
मूति-प्रतिष्ठाहौ रही दै 1 राम बौर ष्ण, ठष्रुर कै दोनों 
स्वरूपो की प्राणप्रतिष्ठा होगी 1 
: मरे पवनसुत हनुमान जो मौहोगेन? 
अरे मला उने विना कंसे पुरा होगा! अपने सषु ठकुरतो 
विलक्षण नादभी ई) पेखा घर्मालमा, कला स्ेज्ञ, प्रजापाल 
तो देखा ही नहीं! मन्दिर मं मपने हाथों दकश्षावतार मके 1 
एकदम साक्षात्‌ । सजीव । धवई, मिस्प्री, कारीमर सव सन्न 
रह गए1 केह पर राप रावण यु, करी जहाभास्तका 
दुश्य । गोपाल जी के निए दीपदान देल, कितनौ सुन्दर छवि 
है। एक ोपीकेसिर परस्वर्णंका दीपक! रामकृष्णकी 
लारती सामम्री रखने के लिए रस्दी की क्राठ्घानी । बापरे 


वाप तनी वड़ी हल्दी को एक गांठ । व्कुरानी हरसे भपने 
साथलेबर्ईरहै) 


: उकुरानी आ सई ? र 

? घौरनहीतोक्या ? सात नौकर, तीन नौकरानिर्या, सोलह 
कहारो की पालकी धर आई है । सोलह घोडे, बारह हाथी की 

लश्कर आई दै साथ 

अभी हवेली तो पूरी वनो भी नही, कहां रहेगी स्कुरानी, 

इतने लाव-लइ्कर के साय? 

> अरे बड़े मस्तमौलादै ठाकर । 

; अरे उनसे बदृकर है ठाक्‌रानी। परदा नहीं करती, हं1 
पालकी का ओहार दरवाजा पर उछाहमाथूा! जराभी 
गरमी र्दाद्त नही कर सकती ! चन्दन चोवा लगातती है 

: बहत सृन्दर होगी 1 

नष. -गउक् ३ 24८ {र 
हमे ठकूरानी देखने को मितेगी ना? 

बरे प्रतिष्ठा पूजा मे ठङ्रानी मागृ? 


‰-मौर नही ठो षया, उन्हीके खव ठ नय पूजाकरणे 


ठान 
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चावा 
चाकूल 
बाबा 
बाकूुल 


चाया 


चाकल 


चावा 
चाकल 


चाना 
चाकल 


॥ परचपुर्य 


मन्दिरमे! सारी तयारी दहो रहौ है। धुरा गाव सजाया 
जाएगा । सबको नए वस्च्र-अभूषण दिए जाएगे। अनन दानं 
होपा। मोज-मडार सवके लिए खोले दिया जाएगा । इर दुर 
से परहित, विद्वान मेहमान आ रहै हँ 1 लीला मडली, न्तंक- 
मायक आए । सगीत-गान छा जाएगा इस धरती पर । सारे 
बाजे गाजे बजेगे ¡ सारी प्रजा उत्सव मनाएगी । 

[कहते हृए तेजी से चते जिर । ] 


* ठाकर मन्दिर कादतना महाततम? 


अरेध्मंहीतोभूल अग्घारहै राजा-प्रजा सम्बन्धका। 
पर यह तो एक मन्दिर है! देसे तो वहुतेरे देवस्थान है ॥ 

सुनो ्क्षप्रीहू। वही जमीदार रक्त मुम मी है। चाहे 
भगवान रामर कृष्ण हो, चाहे महावीर भौर बुद्ध, सव 
क्त्री धरो मे पैदा हए है। ठाकर मन्दिर हमारे प्रतापकी 
निशानी दहै। 

फिरयहधर्मेस्यान क्हासे होगा? यह्‌ तो महकारकी 
निश्चानी होगी 1 

अहकार ही तो मूलै उसके विना कहौकूछहोताहै? 
सिन्धुसिह्‌ के गहकारने उसे महाका उाकूर राजा उनाया। 
उष्ठीनेयहाकी सोई हुई प्रजा कौ जगाकर इतना कमालकर 
दिखाया ! (दक कर) इस जीवन के चार फल होते ह-- घमं, 
मर्थं, काम, मोक्ष। क्षव्री राजा के तिफं तीन फल होते है-- 
धर्म, अं ओरकाम। सोढाकूर मन्दिरसेउसधमं का फल 
शुरूहो गया, मयं बोरकामद्सीरस्तिमरहै। 

गोष्ट, तो यह रहस्यहै। 

रदस्य षया सच्चार्हृटै। दसमेषिपानेषोषयाहै? जवराम 
को हमने राजा मान लिया, ततो हरराजा हमारे लिएसम 
हो गया। 
वाद्ल। तुमठाङरबे पलमेहोया 2 

„ विसङूल ठाकरे पक्षम ह--मतलय अपनी जातकेपशमे 


पच पुरुप 


मदी 


चकत 


चावा 
मारौ 


चक्ल 
माटी 


वीरि 


चामा 


वीरि 
चाकल 


वोरसिह्‌ 
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ह्‌ { अपने पक्षम हू\ 

[मादी बातीहै)] 
भरेसूनायावू । कलसे यहा रामलीला होगी 1 ठाकुर राजा 
खृद रामलीला कराए । भजाधर पड़त के पूत उत्तमाकौ 
रमचूनागयादै। वाक्त बाबू आप लच्छिन वनेमे | 
राम के ए उत्तमाचुनागया है, गोर म लक्ष्मण? राम 
क्षत्नियये। 
मरे हतो लीलाहै वाकून। 
ठकुरानी खुद सीता वरनेमी। ओौर सवण रतेगे खुद राजा 
ठाकर) 
मच्छा? फिर तो रामलीला जमेगौ खूब । 
मयुरा, काश्ची, योध्या से समाजी आयगए्‌ है| 

[वीरसिह्‌ अआतारै\] 
सरेतुमलोगयहाव्योवंठेहो) सारेगावके लौग सजवज 
रहे दै। आपसवकोदरबारमे बुलाया गयाहै\ कल सुवह्‌ 
से ही मन्दिरम भगवान प्रतिष्ठा का भायोजन शुरू होगा! 
सारीप्रजाको इनाम इकराम बटेगा । रामलीलाश्ुरूहो रही 
है। बाति माप लक्ष्मण वर्गे । ठकुरानीलुदसीनाके 
स्पमेलीलामभागरलेगी। राजाठाकुर रावण बनेगे । बावा 
रामवोला, तुम्हें भौ कोई पाटे करना होगा । 
षयो नही, जो मालिक कौ आज्ञा होगी खुक्षी से करूणा। 
अविर भगवान की लीला है ! लीला म आप वया वर्नेम ? 
सीलाकामनेजरर्मैही वनायागयाह। 
पर गजाधर के लडके उत्तमा को राम क्यो वनापा ग्या? 
इसके लिए कोईलत्री युवक चाहिए या। 
उत्तमा से मिलकर राजाठावुर वहत प्रसन्न दं। ठर नं 
उव साय शस्त्राय दिया! उत्तपाक्म हिन्दी, सस्छ्नयौर 
अग्ररेजी ठोनो का छान) रामायण, रान सीत्ता, रावणः 
स्ष्मण सय वदेम वडोममेकौ वाने वताता) ठाद 
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ने प्रसन्न होकर खुद उसके पाव दए बौर धोप्णा को- 
उत्तमाहीलीलाकारामहोमा। 
बावा : धन्य हो। जब तक लोला चलेगी, उत्तमाको राम मानना 
होगा॥ 
वाक्रुल ˆ कितने दिनो वाद फिर इस घरती पर रामलीला होगौ । 
दीरसिह्‌ : विलम्बहो रहाहै। 
[सव नजतेह।] 


दूसरा अक 


[ उत्तमा का घर। प्रात कालका समय) दरस शक्रुर मन्दिर का सगीत 


उभरता 
धर्मग्रय 
पजारी 


उत्तमा 


पुजारी 
उत्तमा 
पुजारो 


उत्तमा 


पजारी 


= ~ ~ 


॥ 


हमा धां रहा दै । उत्तमा जमीन पर पात्पौ मारकर बढा कोई 
द रहा ६! मैवे लिए पजारी माता है 1] 
देवभद्रा पुराण मे लिली भविष्यवाणी कया लूठ होगी ? कलि- 
कालका मार हदवे ज्यादा दढ गया, अव सतत उपजेगा । 
राजाठाक्रुरको यहा भगवानने मेजा। पहने यहाछायाथा 
नैरा, मकाल, गरीवी । स्वको घेरे याएूटनपर्वं\ सवमे 
फट । ये काटो ! शते तोडो। उसे हडपो ! किती काको 
इरनद्ी। मर्पादानही) कमं मही) मच भरोसा हमा } 
क्सिहैभरोसारेक्याहै भरोसा? किसपरहै? 
रामजी पर, तुम पर प्रमो) 
बकवास । 
भरे क्या कह रहे है--जव तक रामलीला समाप्ते नही होती, 
तुम उत्तमा नही, साक्षात्त यमहो राम । 
मपनेसेर्दरूसरेकाश्नमकंसेकर सक्ताहृ, जोह, भभी 
तो उष्छैकोनही जान षाया) 

[नारौ बढ़कर चरण स्पश करता है । नैवेद्य चढाता 
दै) 

जै जैराम । जीवन दानके सायहो साय हैदवर ह्मे पृथ्वीके 
आनन्द यज्ञम भिलातारै। षर क्ञानमार्णी इतस रहुस्यको 
स्वीकार नही कर परति। वे प्रत्येकवस्तु को तकं से देखना 


९ ४ 


28 


उत्तमा 
पजारी 
उत्तमा 


पुजारी 


उत्तमा 
पुजारी 


उत्तमा 


पुजारो 


उत्तमा 
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चाहते हँ। उन पर तुमङपाकरो,हिराम } उन्हे सद्बुद्धि 
दोप्रमो! 

पररामकौनदै? 

तुम्ही ही साक्षात्‌ राम! हैमेरेराम) 

मनुष्यकी लीला मृञ्ञे राम कंसेवना सक्तीहै? ैरामका 
महज अभिनेता हु 1 


: राम} राम! राम। यह्‌कहु करमेरेविष्वासकीपरीक्ा 


मत लो राम। अभिनेता नाटकमे होता दै। लीलामे मनुष्य 
ही भगवान हो जता है। तभी तो बह लीतलाकरताहै। 
इतना ही नही, लीला देखने वाले भी दशंक नही रह जाने, वे 
सव ईश्वर रस हो जततेर्है। रसो व॑सः का यही रहस्य है 
ईश्वर का] अवतार होता है। यहे दशन इसी सीलासे उपजा 
है। प्रमु कावतार किसी युग, काल विहेपमे ही होकरनही 
रुक जाता । वह मवतार नित्यहोतादहै) हर लीलामे बही 
अवतार लेते है, नित्य अवतार। हे रभू, तेरो सीला अपर 
म्पार। मनुष्य यहा ईक्वरहो सक्ता! उसौके माध्यमसे 
ईश्वरकाट्म दशन करते है-यही तो सनातन धमं का 
महयन रहस्य है ) 


; परलीलातकमेही भगवान का यवतार सीमितक्यो? वह्‌ 


दोप जीवनमेक्योनदी? 


: जो सम्पु्णं जौवन मे आनन्द की लीला देता है उसके लिए 


सव कुछ, सर्वत्र हदवरमय है । सव मे वही मवतरित है । 


* परजीवनमे आनन्दक्हाहै? जोनहींहै, उत्तेदेखना क्मा 


यह्‌ मन्धविश्वास नही ? यथार्थं को लीला मानकर यथा्थंसे 
क्याभामनानहीहै? 


> कलिव, शिव, शिव ! रामके मुहुसे यह्‌ भाषा | नही, नही, 
द्‌ 1 


मेरी मोर्‌ परीक्षामतलो राम। निवल के वल राम, मुमषर 
षृपाक्यो। 


? निवल परराम कमी द्रप नही करते । यह जगत, मस्तार 


पच पुरुष ~ 29 

लीला नही है1 कठौर यथार्थं है यहां सवक नियमसे 

चलताहै। यहां लीला जीर भानन्दकहींदहै? 

पजारी : जक्षि सारे नियम प्रतिर, जिसके अमोघ ललासनसे सूं, 
चद्ध उदित अस्त होते है, जिसके नियमसेवायुभौरमृप्युमी 
शुक्त नदी है, उछी महशकिति क्म नाम ईष्वर है। दश्वर के 
जनस्य को जो सवेग्र नही देख पाता, वह्‌ केवल मयम 
जीताहै। 

उत्तमा : हर यही सथां है, निन्नानवे प्रतिशत मनृष्य भये जीता दै) 

पजारी : जौ जानते ह मयके बीचममयहै, नियमके बौच भानन्द 

\ अपने आपको प्रकादित करतार, वही सारे भ्रम, वंधनकौी 

पारकरभगि निकल जातिदै। 

उत्तमा : यह्‌ ऊंचा दशंन, महाज्ञान, लाखौ-करीडों मे शायद एक जन 
केलिए हो) मनुष्य भभी केवल यथां है--काम भौर मयं 
म फा हया, आप उससे अध्यात्म की वाते करते? राजा 
उक्र के यदं अते से पहते पजारी, तुम्हारा यह्‌ अध्याटम, 
मह चरम दर्शन कहां या! तुम्हारी यह भाषा, यहन्नान, 
वहने क्यं या ? ईश्वर नदी, सूल राजादै। वहीं यहसव 
कुछ निकला है ॥ 

पजारी : हाव जोताहूंराम।ये बते तुम राजाठाक्रुरकेसामनेमत 
कुना । वचन दो राम । शरणमे हुं। 


{विराम] 
उत्तमा : जव तक लीला समाप्त नहीदहोजती, ्मेश्सीदी हू्ई्राम 
कीमर्यादामे ही रंगा! 
पुजारी :जैदहोराम1 जजंरम) 
[जाने लते हँ सहसा लौट कर] 


पनारी : मेरी बातत का बुरा मत मानना राम ! 
[ जग्ते-जाते फिर लौरते है 1] 
पजारी : भविष्य मुंगतमयदहै राम! 
[जाकर किर लोच्तेरईै!] 


3ॐ0 ˆ 


पुजारी 


गरंगाजती 
उत्तमा 


गंगाजलौ 


उत्तमा 


पचपुर्य 


: आज रततौ पंचवटीमेराम की लीला है। ठकुरानी साक्षात्‌ 
जानकी है! यच्छा मन चलूगा। विलम्ब हो मयः (जाकर 
फिर लौटना) अरे चरण स्यशं करना तो भूलही गया। 
(करताहै) यदीतोयातदहै, भावना मेषहु जाताहू। मब 
मज्ञादो राम। 

[जति है । संगाजली बरती है।] 
चरणद्धूती ह मगवानके। 


? ्मैकहाका भगवान ? मेरीहंसी मत करो) किसी के कहने 


या माननेते कोई मगवान नही हो सक्ता! 

जब पत्थरकी मूरतभग्वान हो सक्तीहैतो भलातुमक्यो 
नही हो सकते राम । 

पत्थर निष्प्राण है, उसे कुछ भी माना जा सकता है। 


गंगाजलौ : नही, नही, ठेस अधने मुव से मत कहो राम! तुम्हारे 


उत्तमा 


दरवारमे एक भील मागने ईह राम। तुम्हे मालूम है-- 
मसवासी स्पयेमे खरोदकर इस गाव मे वहु यनाकरले आई 
गह थी । कुल सोलह साल की तव उमर थी मेरो । भभुभादीह 
का वह शिवमगल तिवारी मु फुषलाकर वम्बईं भगाते 
गया । तुम जानते हो राम, फिर मेरे लिए दितना क्या-क्या 
नही हुमा । तीन साल तक मुकदमा चल। । तवसे परतिकेषर 
मे मेरी क्या दुरदला है, तुम्हुं सव पता है । मज्ञे पतिताकी तरह 
घरमे रखा जाता) मुखत जानवर जैसा व्यवहारक्रिया 
जाताहै। 
[रोषडतीहै।] 
‡ ठाकर के दरवारमे न्याय मागन नही गई? 


गर्गाजली : मेरी कटा इतनी हिम्मत ! ठाकुर राजा अपनी क्षद्री जातिकी 


उत्तमा 
गगाजली 


तरफदारी करेगा करि" 

7 क्षत्रियक्यातुमनर्हीहो? 

: कुछभीनदीहुराम्र । वह अहिल्या पतिके शापे पत्थर 
हो गईथी। र्मे गयाजली इस गावमे माटी मौर रामी नहीं! 


पच पुरषं 


उत्तमा 
गगाजत्ी 


उत्तमा 


गरगाजली 


उत्तमा 


भभार्जली 


उत्तमा 
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[सेत्तीदै)] 
धीरज वाटो यणाजली 1 तुम्हे न्याय मिलेगा । 
वघ, यहो भो मांगने भह हू तुम्हारे दरवारमें राम। जैसे 
अपने चरणो से चकर ठत महिलया कौ तारा, मन्ध मी तारदो 
पतित पावन 1 

[से रही रै 1 उत्तम माकर घीरज दधाता द !] 
भगरमेरे स्पशं ते तुम्हायक्ल्याणदहो जाएतो लो, मै स्पशे 
करता हू तुमे । तुम्हार चरणो को अपने माये से चूताहू । 

[गाजी डर कर भामती है 1] 
नही नही ।मेसस्वेनाइ होगा! भ तौ तुम्हरे चरणो मे 
माथा ष्टूलाकर पविघ्र हो जाना चार्ती हू । 
फिररेसा करो गगाजली ) माज रातक्री रामलीलाम यह 
कहते हए नुम दौढकर मेरे पासन भा जना--जबहित्पा कौ 
तर्द गगाजलौ क्य उद्धार करो राम" म सवके सामने तुमे 
अपने चरणों से स्पशे कर । 
{अति प्रतन्न) घय हो राम) जैदहो पतित परावन की! 
जैदहो] 

[मागती हैष] 
(स्वगत) ये कंसौ वैरी कधाए्‌ हमारे दिल मौर दिमागम 
चैठादीमर्हं ? सपने क्षनुख्प राम मौर हिव फी कधाषए्‌ 
गदकर स्वय अधने बरितरिफोप्रकटकरते ह । सतीकेशदके 
अपने कथे प्रर लिय शकर जी धूमते दै, भमोकि यहा का मनुष्य 
अपने मरे हुए निर्जीव बतत को गपने कदे पर ढोता रहता 
ै1 वह्‌ विपत्ति म रोता है, इखीलिएु उसके राम रोतते है 1 वह 
अव्याचार, अन्याय सहता है, तभी उसने जानको को दही 
स्वीकार करना प्ता दै) शायद तमी जीवन, कथा नही, 
प्यर्‌ नह है \ यह्‌ रेकी कोर षस्तु नही, जो इन धर्म-कयामो 
हारासममतोजासदे। पै दूशरेदे अनुकरण या किसी पूगा 
भरथना सेनां जनाजा स्रक्ता। इसेतमी जानाजासदता 
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माटी 
सौप्रर 
माटी 


बीपत 
भाटी 
मोत्रर 
अीषत 


माटी 
गौवर्‌ 
वीषत 
मीवर 
दीपत 


उत्तमा 
सीपते 


प्रच पृर्ष 


है, जब हम सुद जीवित हो। पर कृे? 

[वीपत, माटी के साथ, माटी का पति गोवर मी 

मातादै।] 
दुई राम की । हमारी कुछ फरियाद है! 
हमारे पूत वोपत को कही श्चादो कराओ भगवान । 
दस दहिजरेके पूत को कोई अपनी बेटी न्याह्ने क तयार 
नही होता 1 
नवी शादो तो खुदनही हरै, मेरो कानराएमे,हा। 
चुप रह महजरा। 
मग्कानहै, साएदेरेरे, 
अरे उत्तमा भया के साय हम बहत गुल्ली-डडा सेते है । वच- 
पनम जव यह्‌ भिक्षा मागने नतिये, ज जगल म वक्री 
चरता या? न्दे बकरी का दघ पिलाया है । यह मुम किर्ष 
भुनत्ति ये । एक रहा राजा । वोकरे तीन लरिकै 1 जव तीनो 
लरिके, मतलब राजकुमार, शादी लायक हुए तवे राजाने 
कहा अपन आपन वाण चलाओ! नेकर वाण जहागिरी 
वही तेकर शादी। बद्किमौ ममिलिकेकं वाण गिरे जाके 
राजमहलो मे। छोटेके कँ बाण गिरावेडकेखोडरेम। सो 
उसको शादी हई उस वेड की बदरियासे 
चष रह्‌ । 
बडामाया बकर बकर्‌करने। 
कोम श्ूटी वात कहि रहाहे भया? 
म्या नही, राम कट्‌ राम। 
हानहीतो, नही जानता राम वाम] जितने कभी देवानही 
कंसे मान्‌ 1 
विलकुल् ठीक कहता है। 
मै किसी मघो, लूली, लग्डी स वियाह नहीं कलूगा हा, सुनि 
लो! जसी उकृरानी है, उसी तरह की मेहराखूसे धादी 
करूगा। नाही तो उत्तमा भ्या की तरह कूवारा रुमा, हा । 


~ 3. > क --- ~ 


[9 


पच पुरुप 


माटी 


गोवर 
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यपत कही सफ 

[मावापदोनो उसे दौडानेतेरह\| 
अरे तेरे मुह्‌ पर माग लागे 1 मुहा 1 टकर सुर्ेगे तो तेर 
खाल खिचवा तगे। 
उहै कहावत है-सोवं कथरी गोनी, सपना दख धोराहर 
का] 

[उसे दौडते हृए दोनों जतेर्दै।] 


दूसरा दुक्य 


[मय पर रामलीला 1 राम (उत्तमा) मौर सीता (व्कुरानी) बठह 
दा्मोरमच पर सहे ह नट सौर सूत्रधार, लीला पायन शुरू करते है ।} 


सूवधार 


दयानिधि तोरौ दया है अपार! 
भ्रमु तुममगमममोचरमविक्लटौ, 
चरचर सकल के तुः अचार \ 
मोह पार उतार भवसागर धार 
भ्रमु तोरी दया है मपार। 
दीनवच्‌ दश्षरय नदन जनक सुता वे गुन गावें 
द्रसपवे सुख पावें हम पार उत्तार 
प्रभू त्तौरौ दया है अपार) 

आनन ररित सक्त रस भोगी 

विनं बाणी ववना बड योगी । 

तनु विनु परस नयन चिनु देखा 

गहु घ्रान बिन वासर अशेषा 1 

पद बिनू वलं सुनं विनु काना 

येरिनु कम करं विधि नाना। 

एक वेग राम दूने परसुराम 

तजे बलराम रामतीनाह्ीवरामर्है) 
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सूत्रधार 


नट 


सूत्रधार 
मट 
सूवघार 
नट 
सूत्रधार . 


नट 
सूव्रधार 


राम 


लक्ष्मण 


पचपुक्ष 


तीनोसे निरलामालाएकराम मौरमीहै 
हरिहर आदि जके अगणित नामर्है। 
सकल जगत को रमाता है जोभपनेमे 
रमादहै जोरोम रोम व्याप्त सर्वघामहै। 
ताह टेक राखन को रामायण भावनको 
कीति रस चावनको लाखन प्रणाम रै। 
[ठाकुर पुजारी कं साय मच परर आकर राम मौर 
सीताकी पूजा करते ह भीर भारतौ उतारत ह । परजा 
आरती के बाद नट मौर सूत्रधार सामने गातेर्है1] 
है भाई, देखो भाज कीं रात कितनी सुदरर्ह) पवित्र ह 
विचित्रह जिसकी प्रशसा नही हो सक्ती। 
मित्रे । मेरी इच्छादैकि एसे सुन्दर सुहव समयमेभधी 
रामचद्रकी लोला काअगला बध्याय चेला जाए। 
लीलाका वह्‌ कौन साअधघ्यायरटै ज? 
पचवटी। 
पर लीता कौन-सी ? 
शृपंणला लीला। 
घयहैधव्यहै! तेरी बुद्धि गौर शुद्धिको, जो एस समय हसी 
पविश्र लीला का स्मरण किया। अव यहु लीला खेलकर 
अपनी व सवकी मात्माओ को नव जीवन प्रदान करेगे 1 ईस 
लोकमभीतरेगे। परलोकममभौ तरगे। 
तो भव विलम्बक्यो? 
छोई विलम्ब नही । सव र्तंयारहै। 
[दोना मच ठीक करते दह । राम ओर जानकी र्मी 
उठकर खडे होते है । लक्ष्मण (वाकरल) भति है] 
हे लक्ष्मण । तुम मव तक काये? इतने विलम्ब सेष्रयो 
आए? 
मेकअप" करा रहा था! ञाजर्मे मोछ लगाना बाहुताथा, 
पुजारी जिदकर रहे थे- मो नही लगेगी। म कटरा 


पच पुरुष 
पूजारी 
राम 
लक्ष्मण 
पुजारी 
लक्ष्मण 


पुजारी 
लकमण 


पुजारी 
राम 
सीता. 
दाम 


राम 


सीता 


लक्ष्मण 
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भथा--माज लगेगी, जरूर लगेगी । 


: (किनारे से) भरे यह क्याकररहेहो? लीला शुरूहौ गर्ई 


है। अपनी वार्ता बोलो । , 
[हाथ जोड़ करक्षमामांगतेहै)] 


: (खड होकर) है लक्ष्मण ! तुम मव तक क्हांये? 
‡ आजधरसेहीमानेमेदेरहो गई) 


: (स्ते में तालौ बजाकर) क्याकरतेदो? लोला की जपनी 


वार्ताभोलो। 


: हां, हां बोलता ह । 


बोलोन। 


: राम नही, जानकी बोलेंगो किह लक्ष्मण, तुम भव तक कहां 


ये, तव भं बोलूगा। (उत्साह में श्राकर) जहां जो बात 
फबती हो, वह कहना । बहौ कहना । किसी के रोव मे दवकर 
कुद का कुछ नदीं कहना! 


: लेक्ष्मण } चषद्हो। रामकोनोलनेदो। 


[संगीत वजकर सकता है 1] 
अहा ! बाज पंचवटी कितनी सुहानी है ! 


: सारी प्रकृति मनपमावनीरहै। 
‡ क्यों भाई लक्ष्मणे 
लेक्ष्मण : 


वेदक! समे भो क्याकहनारै। 


: भटा कलियोने वध रखी एूल कासर खुला है) कमल 


का पत्ता पडा है जल पर; मगर यह्‌ येधकर खुला है। बड़ा 
ही बारीक लेल दहै येपरगर्षरखुलादहै! खुलीदहृर्दहोजो 
अपनी शांतो सारा चिमुवन लाद! 

चतस लक्ष्मण { भता बताभो तो कलियो ने जटाएं क्यो वाध 
रखी? 


मों! ये ब्रह्मचर्य ब्रहधारणकिएु दए है अपने वचपनमे, वो 


तत्य संग्रह कर रही रह जो इटं फकलीसे पुष्प बनाएगा! 
पनी सुगन्धि के साय दूसरों को भी सुत पटूुचाएगा 1 


34 


सूत्रधार 
नट 
सूत्रधार 
नट 
सूतार 
नट 
सूत्रधार 


नट 
सूप्रधार 


राम 


लक्ष्मण 


पच पुर 


तीनोसे निरातामालाएकराम मोरमीहै 

हरिहर भादि जाके अगणित नाम दै। 

सकल जगत को रमाता है जौबपनेमे 

रमाहि जोरोम रोम व्याप्त सवंघामहै। 

ताह टेक रान को रामायण भानवो 

कीति रस चाखनमो लाखन प्रणामदहै। 
[उक्रुर पुजारी के साय मच परर आकर राम गौर 
सीताकीपूजाकरते है भौर भारतौ उतारतेहैं। प्रजा 
भारती के बादनट मौर सूत्रधारसामनेभतिरहै।] 

हि भाई, देवो भाज की रात कितनी सुन्दरहै। पवित्र है, 

विचित्रहै जिसकी प्रशसानही हो सक्ती! 

भिन्न मेरी इच्छाहैकि रेपे सुन्दर सुहावे समयमेश्री 

रामचन्रकी लोला का गगला मध्याय सेला जाए! 


सलीला का वह्‌ कौन सा अध्याय माज? 
पचवटी। 
परलीला कौन-सी? 
शूपंणखा लीला । 
घन्यदैधम्यहै। तेरी बुद्धि भौर शुद्धि को, ज इस समय हसी 
पवित्र लीला का स्मरण किया। भव यही लीला वेलकर 
अपनी व सवकी माप्माो को नव जीवन प्रदान करेगे । इस 
लोकमभीतरेगे । परलोकममभी तरंगे । 
तो गवे विलम्व क्यों? 
कोई विलम्ब नही । सवतंयारहै। 
[दोनो मचटठोक करते राम मौर जानकी कुर्मीस 
उठकर खडे होते है 1 लक्ष्म {वाकुल) यतते \} 
हे लक्ष्मण ! तुम अब तक कहाये ? इतने विलम्बसे क्यो 
जाए? 
प्मेकअप' करा रहा था। जानें मो लगाना चाहता धा, 


पुजारी जिदकर रहे ये- मौ नही लगेगी! ग कह र्हा 


पच पुरुप 


पूजारी 


राम 
लक्ष्मण 
पजारी 


सेष्ष्मण 


पुजारी 


लक्ष्मण 


पूजारी 


राम 
सीता 
राम 
लक्ष्मण 
तम 


सीता 


लक्ष्मण 
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या--जान लगेगी, जकूर लगेगी । 
(दिनपर से} अरे यह्‌ क्याकररदेदो? लीला शुरू हो गई 
है1 भपनी कार्ता बोत्तो । ध 

[हाय जोड करक्षमा माग्तेहै)] 
(खड़े होकर) हे लक्ष्मण ) तुम अव तक काये? 
म्ाजधरसेहीभानेमेदेरहो गर्द! 


: (गुस्ते मे तालो बजाकर} क्या करते हो ? लीला कौ मपनी 


वार्तां बोलो । 


; हा, हा बोलत्ताहु। 
. बोलोन। 


रामनही, जानकी बोर्तेगौकिहि लकमण, तुम अबतक कहा 
ये, तव भे बोलूगा । (उत्साह भे श्राक्षर}) जहा जो बात 
फबती हो, वही कहना । वही कहना । किसी के रोब मे दवकरः 
कुछ का कु नही कहना । 
सक्षमण । चुपरहो \ रामको नोतनेदो। 

[सिमीत बजकर रकता है 1] 


„ महा ) माज पएचवटी कितनी ुहानी है 1 


सारी प्रकृति मनभावनी है। 

क्यो भाई लक्ष्मण? 

वेशकू । इसमे भो क्या कहना है । 

जटाएु क्तिपोने वाघ रली एूलकासरसुलाहै) कमल 
का पत्तापडाहैजल पर, मगर यह वधकर खुला है। वडा 
हौ बारोक ते है मेप्ररभअक्षरखूलाह! खुलीहृरईहोजो 
मरपनी माक्ष तो सारा त्िमूवन सूलादै1 

त्सं लक्ष्मण { भला वत्तागोतो कलियोने जटएु क्यो बाध 
रीर? 

मा। वेब्रह्यचयं कत क्षारण किए हए ह जपने चचपन्नमे, वौ 
तत्वं संग्रह कर रहीर्हैजो इन्हे कलीसे पुष्प कनामा) 
सपनी भु्गान्धि के साय दूसरो को भो मुख पटुचाएगा 1 


१6 


सीता 


राम 


लक्ष्मण 


सीता 
लक्ष्मण 


सीता 
राम 
लक्ष्मण 
सीता 
सेक्ष्मण 
राम 


शृण 


पचपुर्प 


इधर कमत वा पत्ता बहरहाहैविदुनियामरहोतोयो 
रहो कि दुनियः तुम्हे पक्डनल। 
पाक्त जववंठेतो वटो इसमे तवर ताड कवर, वंठने काडर 
नही उठो तो दामन काडवर। मालोजरमे घेलते ह, मालो- 
जर दूत नही ! जिन्दगी जल भ यद, जल को ममर छते नही । 
मौर दिए एूलो का स्वभाव तो मशहूर है । पर दनम सत्य 
बोलने की शबितिमी जरूरहै! 
कंसे? 
गेदेके फूल ने कभी चमेलीकी गध नही बुराई, वमी 
कभी गुलावकी सशव नही माई। 
कसा ही बस्त मार्‌, वने चाहे जोजानपर, जोकृछष््पादे 
दिलमे, वही है जुबान पर। 
यतोभिरेहृए इनसानही करतेर्है, मपनी बाप्मासे त्ति 
जसा समय, वसी वति। 
मगरदैसप्यत्तातो वात हा नही सकती हलकी 1 वडा बल 
त्मवल है, दसके सामन किसी की नही चलती । 

[सदसा नाचती हुई गूषणा आती है।] 
मोहो! यहुक्ौनदहै? 
लगती कीर्दमूतदहे। 
नदी, श्रहृत्ति की भनोखी मूख दै । 

[नाचती हुईस्कवर] 
(राम करो देखकर) इनकी सूरत प्र नजर माता है, दुल भी, 
खूप भी, तेज क्ठताहैवियोगौभीहै आरमूपभी। 

[नप्चत्ती हई गा पडती है । | 
हाय । तोषे नजरलागी! 
चपल लोचन तेरे वेन वेआराम करते ह । 
य॒किसवनकेहिरनर्हैना वधिककाकाम करते ह-- 
हाय, तोप नजरलागी) 


सेक्ष्मण - वसवस “1 


पचप्रूरप 


शूर्पणसा 
सम 
शूपणवा 
राम 
सूषणसा 


रम्‌ 
सुपणा 
लक्ष्मण 
शुपणला 


शम 


शूपणसा 
साम 


शूपणला 


राम 
शृपंणवां 
राम 
धूषणसा 


राम 


शुपंणखा 
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द मदनूनि पुरषो 1 कोनहो ? 

हम योध्या नरेश राजा दकश्षरथकेपूतदै। 

हाय क्रितने सुन्दर हो) भलानामक्याहै 
भेरानामरामहै। बहु तक्ष्मणहै} यह मेरी स्वी सीता। 


म इसका चाम नही पृषती । नाम इभे जाननाही चाहती 
हषी । 

तुम कौनहो? 

मै लकपति राव्णकौ वहन हू ! 
यह्‌! कंसे जाई 2 

मुभ हासिल है आजादी कही भौ माने जाने मे) लयाती रहती 
ह र्भ दिन रात चक्कर जमानिम) 

अच्छा । तुम किसकी पत्नीहो? 

सूनोर्जैह्‌ कुमारी) प्तिकौही तलाश्च म यहा षधारी। 

अरे भव तक तुम्हे पति हौ नही मिला? 

देष दिन्नरमेरे पति बनें इतनी उनकी ओौकात कहा ? गधर्व 
मे वह हुस्न कहा, यहु रूप कषा, यह माति कहा? होलाख 
इसन समाने म, जेकिन किरमीवहुवात्त कहा? हा तुम 
कुख-कुख इस काचि हो जो मेदा पति वनो भौर प्यारकरो) 
मि पुमक्रो अगीकार करू, तुम मक्तको अगीकारकरो) 

[निच्तती है) 

देवी हम पर दया करो) इस माचा को छोड अपनी राह 
लगो1 

आहं मूके धिक्कारतेहो। 

नही नही, हम क्षमा मागतं 

ओह 1 तुम्हं भनी किस्मत पर नाज करना चाहिए । भपने 
नैक्षीव पर इतरान्‌! चाषिए! 

तुम सव प्ररारसेश्रेष्ठदहोसदरे) पर्थं विवादितहु। सीता 
मेरीप्लीदरै। 

ओहो तुम्हष्रे तिति तो तीन विवाहक्षएि तुमदासेदी 
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र्म 
शृपणख (| 


गर्म 


शूपंणला 
लक्षण : 
शूषः णखा 
लर्घ्मण 


शूप॑गखा . 


राम 


शूष, णसा 


लक्ष्ण 


पच पुष्य 


धवरतिषहो। 
कषामा हो देविसीताे अलावार्येकरिसीभौरस्ी यो स्वीकार 
नहीं कर सक्ता। 
माहोरतोर्म द्मे ममी मार डालतीहू। 
इतन कष्ट उठाने की वया जरूरत ? वह देवो मेरे छोटे भाद 
लक्ष्मण । इनके पास स्त्री नहीं है। यह तुम्हारे स्वामी होन 
योग्यहै। 
(लषमणसे) सुना, तुम्हारे भाई क्यावहतेर? 
मने सव कठ सुना । परर्मे तो उन्ही का दासहू। 
्मतुम्हारी दासी बनूगी। 
अम्भव दहै गऊ माकर वषे क सापे विलमे, 
मपावनदहै जो उतरेगे इस नापाक मजिलमे। 
वनके दासी राह मयो म्बच्छन्दताकी बन्दषी, 
जामोस्वामीवे तिक्टयदि इच्छा मानन्दकी। 
(गात माचती राम के पास) हे राम मतकरो परेशान । 
तुम चन्द्रम चकोर दिल वेकरारदहै, 
मङ्घारम लगादो मेरीनावपारदहै। 
दि वरियासुकरषार। तुम लक्ष्मणवे पास जाभो 1 वही तुम्हारी 
सव भभिलापः पुरी करेगे । 
(नाचती गाती सकष्मणस्ते) मानो जी मानो, मन्ते प्रीति मे 
फसाने वति । 
दिल को चुरान वाले, वाते बनाने वले 
हम को रिभाने वाले। 
मानो जी मानो मून प्रीतिम फ़साने वाले । 
तुमसे पहते जहा मँ पराघीनह 
मेरे ऊपरकरो अबलृपाकी नजर 
जाओश्ीरामपर जाभोश्रौरामपर 
चस वहु सब करे तुम्दारो [फिकर। 
[मचानक पीठे से वाकुल की पत्नी मेना गुस्ठे मे बेलन 


मैनां 
बकुल 
मैना 


चाकुलत 


राम 


वकुल 
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लिएमातीरहै!) 
देखू तो कसी है वह्‌ शूपणखा मुहो्ी, जो मेरे मस्दवौो 
मुमसेष्ठीनरहीरैः 
{रोकते ह) अरे रेरे, बथा करटौ है ? देवत्ती नही, रामलीला 
चलरहोहैष 
वहौ तो देन मर्ई हू । कहा है वह्‌ शूषंणला, उसकी नाकम 
कूचमी इसो वेलनासे1 
[शुषेणखा ढरके मारे माग गई है। बकल भयभीत 
रामसीताकेपीछेचिपगएटै।] 


. फहाहैमेरामरद ? वह मुरईक्िधरगरई? 


अरेतु कामा गई इधर ? भागतीरैकि 

अरे वडा भाया हईहईनरफे । मेरे सामतेमातोदेव। वडा 
माप सील करने \ जंछमन वनिके सद्दू ताएच्लेहै) भै 
िलाज लद्द । 

है राम। मेरौ भौरत समु बचाभो। दै तिरिया) धर 
जागो । धरनाभौ) मेना प्यारौ घर जाभो] 

हि मैना! यहा से जानो! बपने मरद को तना मत सताभो । 
सीषे षर जाओ। 

पैक्टेदेतीहि हा, कोई हमरे बीच मा बोते नाही) चह 
श्षणषा किधर गई? तोद, उसकी कमर, फोड, उषी 
नजर! 

अरे ईतो लीला की भाषा वोत्तनलपी1 सुनर्मना, वहं गई। 
अवतु यहासेजा। वरनातु लक्ष्मण का क्रोध नदी नानती। 
भनि ताडका जसी राक्षसिनी को खदेडा। उसके मादो का 
हाय भरोढा! परणुरामके छक्के शुटाए्‌ । जिसे भना द्ये 
मेरे सामने भए] 

सच्छा) सुका, आवत बाटी ) जव भागतकृहां ? जरेर्मकहु 
-- सीधे वे मयने घर चलो 1 लुक्ाएु से कमि नहीं चलौ 1 

हे मातु जानकी ! इससे मुभे बचामो 1 इते किसी तरह षर 
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मीता 
मैना 


वौरिह 


चाकृल 


मैना 
पुजारी 
मेना 
वाकुल 


मेना 
वौरसिह 


पनारी 


वीरिह 
याकल 
पुजारी 
चाबुल 


प्रच परप 


मिजवामो, नीतो सीलानरी नेतदेी। 
हे बहि! सोनाम विध्न मतडातो। 
गुनो । मयान कहौ गण्फ दं मौरन गर्द बे वीच षा 
मामलाहै। कोऊ हमर वीचमानापडे, षहा) 
(पर्देकेपासते) पैम मरदष्टो याुलपिह, कतवर हाट 
मरही सवते! देसी यदजा घौर को यहा स भगानही मते! 
तो फिर रावण वहिन णुष॑णसाकौ नाव षयाकाटौग? 
हम सयमरदोौ नाके कटाहानोगे] 
(उत्पाहमे) जो प्रभ का अनुशासन पा, वदुक सम ब्रह्माढ 
उगऊ। 

त्रिया चरित्र समन्तं नही कोय, 

चिना दद सीधीनहि होया 
सावधान । पातोयहासे फौरन चली जा, वरना 
वरनाक्या? वोल वरनाकाक्रयोत्‌ ? 
| त्ुयहासेजततीरहैकिनही? 
नाही । मषने मरदको यहाततरलकेजावू । 
पर हे हतभागिनी, अभो तोमुमे सूर्पणघाकी नाक काटनी 
दै। 
अवतेरोनाकर्मेकादूगी। 
वाह) पह विचार उत्तमहै। हमे तो नाकक्टनसे मतलव 
है, चाहे शूर्पणखा की हो, चाहे वुम्हारी हो मा चाहे लक्ष्मण 
कीषो। 
नही, नाक णूपंणलाकीहीक्टेमी । यहे लीला है कि कौ 
मजाकरहै। 
तोष्ठसेह शृषंणखाक्योनसमकलियाजाएग 
बिल्कुल समन्न लिया जाए्‌1 
तो चलो ' इसकी नाक काटो 1 लीलाम विलम्बहोर्हारै! 
यै मौर श्सकी नाककादू ? बापरे। राम। दे कृषानिधान 1 
तुलसीदास को भं हाय जोढकर भनालूगा। है धनुषधारी 


~ 


पच पुरुप 


श्म 
वाद्रुल 
सीता 


वाकरल 
सीता 
मेना 
लक्ष्मण 
मैना 


राम 
सीता 
सेक्ष्षण “ 


॥\1 
सक्ष्मण 


सीता 


[। 


महावीर राम 1 सक्ष्मण की नमह वुम्ही इसी नाक काटदो) 

तुम्हारी जगह रावण वधका कामपूराकर्द्रूणा। 

महौ कनधु 1 यह मृक्षरे नरी दोगा । 

३ सीतामा! मूयपरदयाकरो। 

अब एक ही उपाय दै सक्षण ! तुम इते पर पटुचाकर सवुशल 

वापस आभो! 

शौर रास्तेमे इसने मेरो नाक काटतीतो? 

जमो दीर चक्ष्मण, चैयं रखो । एसा नही हेष ! 

(हा पकड फर) हे । भव पीप घर चलो । 

मौर दूरप॑णला तोल? 

सीधे चलबो किनाही 
[लौचकर बाहरतते जती है! बाहर छीर होत्तारै। 
लक्ष्मण मपनी कटी नाक पकडे माते ह |] 


" हाय लक्ष्मण) यह्‌क्या हमार 


हाय। किसने काटी तुम्हरी माक) 
नाकही करने से मतलब था) भने नाक कटा ती। ताक्ति 
भागे लीलाम्‌ मोषूविघ्ननहो। 
[सगीत यजना शरू होतता है। दोनो गायक माकर 
गाति] 
लाल ल्ाह्लि चन हिते हौ जन फे 
सुमरे सकटदारो सकय सुमन कारी 1 
पए्लक इषु अपने पन के 
धरती धरनहार भजन मृवनभार 


अवतार साटसी सहस कन केण 
{पायक जति) 


" हे लक्ष्मण । अव हृष यहु ते मामे वसना चाहिरए्‌ 1 


जौ हमि । फौरते चलना चाहिए 1 
{तीनो चल्ते 1] 
सूपं अस्ाचल षौ चत्ता गया 1 जगलभे चाये भोर कितनी 
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्ात्तिहै। 
राम “सीते । तुम्हे जगलमे भयनही लगता? 
सीता . भावं रहते हृए मुम कंसा भय ? घनुपधारी वीर्‌ सकष्मण 
जिसके देवर हो, उसे मला कंसा मय ? 
राप्रे परर लक्ष्मणतोस्त्री देखकर भयभीतदहो जातेह। 
लक्ष्मण : मायं | मेरा परिहास मत कौजिषए्‌! विश्वास रविए्‌, अवरम 
तुलसीदास का लक्ष्मणहू । वीर हू । बलवान हू 
[तीनो चलते दै 1 वाद्य सगीते उभर रहा है। फिर 
अचानक गमाजली दीडी बाकर मचु.पर भिर पडती 
दै] 
पुजारी . अरेरेरे! यह्‌ भौरतकटासेफाट पडी? 
वीर्विह * भआजलोलामे वितना विघ्नहो रहाहै। 
पजारी : भरे यह्‌ तो गगाजलीहै। बेहोश षडीहै। 
राम वह्‌ क्लविनी महत्या है। दिला खण्ड। पत्यर की मूत्ति 
वहीनारीहैष। 
पुजारी : आजकी लीला का यह्‌ दृश्यनहीहै। 
राम म मपने चरण सपं से इसे शाप मुक्त करता ह । इसफे कलक 
कोद्ूरक्रताहू1 
पजारी ; नही.नही। यहारेसानहीहैा 
वीर्यन्रह ; सगीत वजा, सगौत 1 पर्दा] पर्दागिराओ। 
गगाजलो $ (उठकर) धन्य हयो राम ! तुम्दारी जंहो) 
[सगीत वे साय पर्दागिरत्‌ा है] 


मबा 


तीसरा अक 


जो द्रुछ दस गाव जवार मे घटा, उसकी कटनी इत वरती 
पर ममिटहै। मेरी जवान पर उक्र राजाके उस जमाने 
की वाते रह गई दै । क्रिसने नही सनौ है उत्त जमाने की वात्ता 
जवरठाक्रुर्की हवेली के सामने चूह्हे सोद फर रसोई बनती 
थी! भयकरब्रादञटयी सरन्‌ नदी की) बेषरवार हए 
संबो लोगो कोमृष्त विलाया चता ा। जैसे ही बाढ 
हर्ती, सारी प्रजाेतौके काम परर जुट जती | ठाकुर की 
जै-जैकार करके लोग दिनरात मेहनत करते ! दुगुनी-विगूनी 
फसल होती ) फिर माव-गावस्ते ठाकुर की हवेली, बारादरी 
अीरर्दस्वखनेमे लोगो का भना जाना अर बढ जता\ 
आज रामलील्ला। कल भरतमिलाष। परसो कृष्णलीला । 
अगरेज कतक्टर आता। रषये पानी की तरह वहतै। सोग 
डरकेमारेथर-यरकापते) ठक्रुरकीमान्नाकेसामकरमी 
कोई सिर नदी उसा सत्त \ छवुरवे साय सपरज अफसर 
जब कभी इधर सि गुजरतातो सारी प्रजा हाथ जीहे सिर 
भकाए्‌ रास्ते परखषी रहं जति । अथरेज मेमं बे साय 


,छ्डुरानी चलती तो सोग माख फाडे देखते रह जति । जव- 


जच अपरेज क! दोरा ोता, तचनतब दुगुनी मा्तमुजारो वभ्रुल 
फी जाती । लोग अपना सव कख येचकर मालगुजारी बदा 
करते 1 मेनेजर वीरि का तपलपाता हुमा देटर १ दिन 
तका वेगार, मातक्‌, शोपण, अत्याचार, सवे कुष्ठ सहफर › 
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प्रजा राजाङकरुरको धमं का अवतार मानती। छक्रुर का 
धर, उसका दरवार केवल एक स्यान नही था, एक्‌ अनुष्ठान 
वनगयाथा1 ठउकङ्कुरकानाम मगवनका नाम था उसी 
नामसेगावोको सारौ समाजनीनिं चलती। मान-मर्यादा, 
आचार-न्यवहार, विचार-विश्वास, सव कुछ, सारे जीवन का 
केष्रवहौरजाछाकूरथा 1 


पहला दृश्य 


[गाव के चबूतरे पर, भासपास लोग वंठे ह। सध्या समय ।] 

मकल : समुरालगयायाएकशादीमे। वाह वाह 1 क्या मोजनवना 
षा, जसे उाङूरकी हवेली का भोजन। 

पचम माई, कितना भी हो, ठाकुर की ह्वेली जसा व्यजन केसेहो 
सकता है भला । अगरेज सिपाही मफेसर आया था पिछले 
दिनो। तराई के जगल मे शिक्रारसेलने गया। इसनाद 
ठाकूरकी वद्ूकढोनेर्मेगयाथा। जगलमे जौ भोरत विर 
यानी वनी धी, मला उसका मी कोई मुकाविला है । 

वौपरत : मरे सादेव, माटी एक दिन सन म्ठली वनाद फि जै 
टाकूरकेहवेलोकी। 

कम्हाई्‌ यव सुनो! कद्र राजा भोज क्ट गागू तेली 1 

[हषी] 

मारुल : माई एक वात है-वीपत की जो दुल्ट्न बाई है, उक्षकी 

भावे ठकुरानी की बालो जंसीहै। 


कहाई 5 अच्छा । मबतक् मने नही देवा) 

बाकूल : फिरक्यादेखा। वड गजन्वा टै वीपतकी दुद्हनिया। मगा 
नामदहैरे? 

धोपत : गोपी। 


पचम ६ याहु मगोपीदंरष्य बण्देया। ८ 


पंच पुष्प 45 


वाकूल : मरैगोपी मभीठाकुरफीहवेलीमें गई या नहींरे? कहीं 
उभ्रपरवीरसिहकीनङरनलगजाय। 
देव मौला : ब्य वदमादयाभदमीहै। राजा ठाकूरका यखलाकं जितना 
अच्छा है उतना ही वीरि लुच्चा नमकहूराम है] ठकूरने 
हां की मुसलमान प्रजाके लिए ईदमाह्‌ चनवाई, मौर यह्‌ 
वीरिह शुरू से ईदगरह फे लिलाफ षा! भला बताइए, ईद 
की नमाज पठने हमे पच कोस दूर जाना पदता या, सृत्तमपुर 
वाजार) 
पंचम : उक्र मन्दिरकी भारतीमे कितनी शाति मिलती है! मेरा 
वड़ा लडका बोमारपड़ा। ठकुरजीकेध्रसदेते च्छाद 
गया। 
बावुल : अरे भाई पचम । तुम्हारी स्त ग॑ंगाजली को रामलीनामें 
रामने चरण स्यशं करके अहिल्था उद्धार किया, पर दते तुम 
` नहीं मानते, क्या यह्‌ सचहे ? 
पंचम : भरेम उत्तमाकोराममानूगा? 
वाकूल : अमर किसी दिन गंमाजली ठाकर के दरवार में तुम्हारी 
शिकायत करने चलौ गर्तो बुरा होगा पंचम। 
पंचम : ऊपरी की इतनी हिम्मत ? डंडा मारकरप्षिरनफोड़दू) 
बीपत : तौ रमायन मा अहिल्या उद्दारनदीं हुमा? 
पंञ्म : अरेकहाकी बात। किस्ीके चरण दछभाने से उद्धार होने 
लगे त्तो उत्तमाने खुद सपना उद्धार क्यो नहीं किया? 
देख मौला : भई सुना है ठाकुर नाराज है, उत्तमा से, गजाधर पडत से 1 
बाक्रुल : ठाकुरके दिलाफ वात करना अंगरेज हृषछूमत के विलाफ हैव 
पंचम : अरेजोवात्त अपनी सभमें न यावे, ऊबवात्तनकिठाक्ुरके 
दरवारमें समभावो 1 पर कौन समभावं? 
कन्हाई : रामवोला चौधरीने कहा-- महात्मा गंधौकीजं। उत्तमा 
की हिम्मत देखो--योलता दै दन्कलास जिरदाचाद। 
बीष्त : इसके मनिकामाव वान्‌ ? ~ 
पंचभ ; ठाकर से पुषछोजाकर) 
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अकूल 
प्रचम 


मागत 
पचम 
मैना 


पंप पुष्प 


[शिव लोग पीरे-धीरे यते करने गभतिहै। मंदिर 
मररीमारती का सगीत युनार्हदेताहै। सारेलोयष्ाष 
जोडयरखडेहोजतेह1] 
? माज म्रः पाहरवृगाल भोजन दहै) 
मन्दिरमे कते पस्यरषीजो गोपाली षी पूतिदै, व्टुरानी 
उन्ही गोपातजी षी पूजापरतीहै। पुजारी पतते ६-- 
गोपाल णी जीवने देयता हाधमे वशी धारण पिषएुहए। 


* नही, नही । वह प्रेम वे देयता 1 मेरी पनी मैना उन्हीषा 


पघरणामृत तेने जाती ६ै। 
„ भागो बाबत दिह्‌, मैनामाभीमारहीहै। 
[मंनाभातीदहै।] 
सूट्राषहीवा| भपनेयायू षा एेसन मरददै? तैरीजीभ 
मेभापर लाने) 
भरेबातकारै? 
चलो घर तय यताऊ। हाटमा भीरा शाहूयी दुकान पर्‌ 
सोम वतवही परत रहै षि मेरा भरद गुणापे पी 
पागल ६1 


„ सव मगडा लगति ठाकूरसे उनुरदारी षरा, मुभे राग. 


लीलामे क्या दस्तिए स्मण वनाया गया? 

कन्दक्ष्यावे मुहुमापीडापडं। हुगारमरददेरातना्टीना। 
मुतातरुयहाबेडाफाषरतष्ो? छेततोवारी भाम पौनदैवे? 
बंल-गोरूा सानी-एानी वौतषरे? 

अच्छाचल,याताह। 

मनाभौजी,मआपभीद्यूठपे पीछे दढातेषरपडभतीदै। 
मेरेमरदनरोत्रुपचेषालानो। धाद्िरदाटमाईवात पती 
कंसे? ईवातनाभेदतोदृद्नाहीहोगा। नाहीतोपएकदहाप 
फी लोदी, नी हाय यीया। 


धे मोना. हरगजि नही 1 बापवे मर्ददतेनर्हीहा 


भना 


: भला होत मे कहू देरी लागत है। (शव हृत पडते £} दै! 


पच पुरषं 4 


तू पवे बहुत सीते मत निषोरो, हां कि देत है ॥ (बाक्लं 
का ह्य पकड कर} चलो घर ! चलवो कि नाही ? 

बाकरुल दैख, मेरी बेदज्जती मत कर! मै दइसतरहुषर नही जाऊगा, 
ह्म1 

मैना लाव तो लाठी (शेख मौलाकेहायका उडालेकर) अव 
वलवो किनाही? 

वङ्रुल बहीर्भक्षव्रीह)तूमेरीबगौरतरहै) 

भैना तु पचे पहात्ते हटि जाव} कहि देदत है, वस चुष्येवाप यासे 
चलः जष्ठ (स अति जरत दह ,) यड खो \ 

बाबुल नरेमेरेप्मारी मेना? क्यौकरती दहै इतना गूस्ता? चौल, 
तुके भया चादि? 

मैना सुनो! जसी साडीख्कुरानी पहिनत रहन, वसी एक साडी 
लादी। 

बकुल बपरेवाप। एक वोधा सेत वेचनाहोगा॥ 

मैना मैच दो) हम तो पिरव वादररेखवा, चाद स्पया गज 
विकाय। (दोनो जतेहैं।) 


दूसरा दृश्य 


[करका दरवाजा 1 पचम, कन्दाईकं दोनाहाय पोठपरवधेह।वे 
धूपम सूरे! पौठ पर पत्थर रवे ह । बीपत जूते परपालतिनकररहाहैा 
मादीकुएुसेष्डेम पानीभरभरकरल्तेमारहीरै। ठक्रुर स्िधूर्पिहका 
प्रवेदा । पीचे पद्ये वौरतिह--एक हाय म पनडन्वा । दूसरे हाय मे गुलाच- 
जल भरी सीने की करी 1 वीरसिदे ठाकुर पर गुलाब जल छिडक्ता 
हआ यायाहै।] 

ठाकुर तीवेरहनमक्हराम!{ मोरवाकीतोगक्हाहै? 

धोर्तिंह क्िषाही यह पक्डने सरकार { 

ढाकुर बेथोवसूअरके बच्चे। तुम लोगों की यह्‌ हिम्मत! मल- 
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गुजारी मतदो! हरजानाना भरौ । वेगारकणेमे हीवा- 
हवाल करौ । प्राच नम्बर गुम दै । सको पाच-पाचदहंरर 
लगामो 1 

वीरर्तिहं : दकष-दसहररतगचुकेरहै। 

[मारी षडामरेमतीहै।] 

ठाकुर : यहभौरतक्याकररदीदहै? 

वीरिह : कुएं से पानी भर-भर कर हाथी लानेमे छिडकाव कर रही 
है॥ सारे सूद हायोसानेकी घुलाश्मे ता दिएगषएहै। 

: छकुरजीके मन्दिरे वादगावमे पोखर खोदा गया। कए 
वने ! पाठ्ाल चली । खरी ददपडानः सुल । पदी सडक 
वनी । बयः सन मुफ्त मे हमा ? हस्जाना, गजराना, दष, 
ददी, घी, मछली, गोदत, डा का शुकराना कंते कम हमा ? 
एक-एक को खाल िचवाकर भूत मरादूगा) 

लोग : दुह्ईसरकारकी,चिमाकरो। 

[वाहरते दे मौला, बाङकुल मौर गाव के मन्य स्ती- 
धुरप ल्िर परर अपने-अपने परोते दुध, दही, धी, 
मछली, मास, सन्नी की सोगरात तिए जति है । | 

; खबरदार, पहने की ही तदह रोज बाएये ये सौफात । मै चौर्ये 


ठक्कर 


ठक्रुर 
तुम्हारे वाने के लिए नहीं वनी ह । समं! 
[सौगात निए लोग बन्दर चले जते है] 
ठाकर ; पचाननक्रिधरहै? वह्‌ उत्तमा क्यो नही हाजिर कियागया 


भवरत? 
{एक सिषा पंचानन को पकडे ते सत्तार \] 
ठाकुर : इसने मौ भव तक मालगुजारीनहीदी? 
वीरर्िह्‌ : इसकी कोई सेतीवारी नहु है, सरकार ॥ 
छष्टुर : तोक्याहुमा? यहद गविका गन्न-पानीतो बातापीता 
दै। 
वावा : उक्र { ईदवर तुमं सद्वुद्धिदे। 
खक्रुर : मकाद इसे धूपमे। इतकी पीठपर तीन मन का पत्थर 


पच पुरुप 


यौररह्‌ 
ठक्ुर 
वाया 
ठाकुर 


वबा 


उक्र 
बाबा 


दाकर 
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रखो ! चलप, देखते कया हे ! 
२ यह्‌ सन्यासी है चमपेवतार ! यहं नदी का पानी पीता है 1 हेतो 
मे भिरे अन्न ब्टोरकर उसी से पेट पायताहै। 
: सारे वेत हमारे ह! नदीकाजलमेराहै) यहमेरेराज्यकी 
हवा म जीता है । राजकरद्सेभीदेनादोभा\ 
> सावधान ठाकर । जपना सामजस्य मत्त तोडो 1 
उपदेश चह मालगुजारी चाहिए । 
यद रखो, प्रवृत्ति के प्रबल हो जानष्ेहीत्यागमौरभोगका 
सामजस्य टूट जाता है । 
„ बन्द करो वकवास॥ 
किसी एकर स्थानं पर जव हुम अपने धहूकार गौर वासनाको 
केन्द्रित करते तब हम समग्र कोक्षति पहुचते हा 
[भीत्तरस्ेलोग सपात्‌ देकर वापस लोटत भौर 
खड़े रह्‌ जति] 
इन लोगोनेक्रदिया? 


वीरि . इन सवो न दुगुनी मालगुजारीदे दी है सरकार ! 


ठाकर 


वीरहिह्‌ 


खाकर 

शिख मौला 
ठाकुर 
चाकू 


ठाकुर 
वीर्खहह्‌ 


„ (उत्तेजित) मै राजकरकी बात बृ रहा हू ! अगरेज बहादुर 
अपन देश म जर्मनी से लडाई तड रहा है। हमे उसकी मदद 
करनी दै 1 अगरेज बहुदुरकी लडाईहमारी लडार्दटै) 
चलो, सब धूकम ककर खड़े दौ चासो \ 

[सब सुक जातेदै।] 
: क्षत्री भोर मुखलमानकोमै टूट देता हू! 
हम पर रेसी खस मेहरवानी क्यो ? 
जवान मत चाओ 
^ सरजाढठवूरकीजेहो) 
[गसाजली सिर पर फोई सौगात लिए सत्ती है] 
यह्‌ मोर कौन है? 
बही ग्याजली, जिका यदह श्लौदर पचम इदे पतिठा, कल~ 
किनी मानकर इसके हाय का दुखा पानी तक नदीं पीता । 
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छाकूर 


गगाजली 
वीरसिह्‌ 


छार 
यावा 


ठाकुर 
माटी 


ठाकुर 
छक्र 


गगाजली 


छकुर 
बीरसिहं 
मारी 
ठाकुर , 
बीपत 
चीरसिह 
जगमग 
ठाकुर 


1 


पचपुरप 


खबरदार हवेली म मत ते जाना अपनी यदह सौगात। जा 
पीन्नवानकोदेषाा 

हाय । मेरे पति की यह दुर्दशा । 

जायहासे। 

[कव्हजातीहै।] 
प्रजाके विद्वासकेही साय हमे च्तनाहै) 
ठेसा अधविश्वास इस गवये कमी नही था। हुम यरीवये, 
पर दरिद्र नही । इनके घमविश्वास इतने पमु नष्टौ ये 1 

[सिपाही के साय गोपौ भौरजगमगभातिहै।] 
हम 1 मुहुपरसेषूषटहटा 1 सुनतीहैयानही? 
दुहाई सरकार कौ1 यह मेरी वहूहै। मेरे वीपत की 
दुलहिन 1 
क्लीचदो ्सकाघूषट। 

[निपाही धूचट खीच देता है । गगाजली लौटती है ।] 
आह इतनी खूबसूरत । जन तक ब्रु प्रौ मालगुजारी भदा 
नही करेगी यह हवेली म रहेगी । 
सरकार, इसको कितनी मालगूजासै बाकी है ? 

[वीरिह उाकूरको पान देतादै। इव गूलावचछिड- 

कता है ।कानम कुछ कहतादै।] 
कितने साल दे इसकी मालगुजारी वाकी है? 
पिते पाच सालसे। 
हाय दद्या । हरसाल तो हम मालगुजारी भरते रह है। 
रसीद दिलामो 1 
मालगुजारी की रसीद कहा मिलती है सरकार । 
घुपरह। जो देता है उसे मिलती दै। 
आजतक किसको नही भिलीहै। 
ले जामोषसे टवेतीमे। 

[दोनो सिपाही गोपी की तरफ़ वदते 1 वादा 

उद रोकलेताहै।] 


पंच पुख्ष 
बाबा 
उारुर 
वावा 


ठक्कर 
वावा 


ठक्‌रानी 


चावा 


छकूरानी 


सकर 


ठाकुर 
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2 भषको हम धर्मावतार कहते है । 
: वहम हु, तभी तुम्ह कहना पडता है! 
> नही, मब लगतारै, वह्‌ हमारे ऊपर भापका डाला हना एक 
जा सस्कारट। 
£ इसमौरतकोते जाओहवेलीमे। 
‡ सावधानं 1 हषेली खडहरहो जाएमी ! 
[ठक्‌यनी का तेजो से प्रवेश्च 1] 

: नष्ी, नही । दाथ जोडती हू, अपने शब्द वापस लो । हमे क्षमा 
करो । ठाकुर महाराज का चित्त शातनी है) तए अगरेज 
कलक्टरसे मिलकर थाह जवसे" 
मेरे क्षमाकरनेसे कछनद्ी होगा। मेरे बन्द वाससतेनेसे 
क्या हमा ?यह देष अपनी प्रजा की दला । कही को मास 
भी मधिकारहै, यहं बातत ये पूरी तरह नही समभि! न जाने 
केव इनके जीवन मे एक घटना पटी थौ--उस मछली जसी 
घटना, जो एक शीशे वे टवमेकदकरदीगर्थी। वर्टवार्‌ 
किर पटकने के बाद उसकौसमक्षमेभायाकिशोक्षापानी 
नहोंहै। वादमे उत्ति एक तालाब मे डाल दिथा गया-- 
लैकिन उसे यह्‌ सोचने की हिम्मत नदी हई कि यह्‌ शीधा 
नही, पानी है) जीर वह्‌ एक छोटिसेदापरेमे ही चक्कर 
लगाने लगी । हिर टकरनि क्रा भय गहरे सस्कार की तरह 
हमरे स्तमेष्ठागयाहै। 
„ यह्‌ अन्याय रै, उडो 1 अपने धर जाभो! 

[लोग उठ खंडे हेति है 1] 
यहे्याकिया? 

[सारे लोग जलति है । पृष्ठमभि से "भारतमाता कौज, 

मारतमाताकौ ज" कै स्वर उस्तेहै।] 
2 {सहसा) कौन दहै ? कोन दहै वहा? इधर चलो, वरना गोली 

मारदी जाएगी) 
[उतमा बाता] 
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उक्र 
उत्तमा 
उकुर 
उत्तमा 
ठाकर 
उत्तमा 


खाकर 
उत्तमा 


ठाकुर 


उत्तमा 


साकुर 
बीरिह 
ठाकुर 


वोरसिह 
उत्तमा 


जहुर 
उङ्रानी 


प्रच पुर्व 


मोह { तोत्रुथावहा। यजं जकार कहा आई? 

हम से। 

सवसे पहले भारतमाता का नाम किसने लिया ? 

मैने। 

इसके मतलव जानते हो ? 

राम वनक्ररामकाभयनहीजाना। पर रहस्य का पता 
चल गया--किसौग्रोरक बनानेसेको्कृछनहीहोता। 
मेरीताक्तकापताहै? 

हमारे वापदादोम जमानेसेनो हिर मुतलमानभारईवे भाई 
की त्रह्‌ यह रहते अप्य रै उषम तुम्हारी तकत जहर 
फलारहीहै। गावम एक प्रिवारकीतरहुसारी जातिया 
रहती आयी हँ 1 तुम्हारो ताकत हम सवण ओौर शूद्रोम वाठ 
कौ काशिशकररहीहै। धम केनामपरअ धविश्वासभोर 
दछूजाचूत की नफरत फला कर हमे लडाना चाहते हो । 
भूठा मन्कार। रावम मदिर वनाकर दमने यहा सोय हुए 
लोगा को जगाया पोर, माग ओर पाठशाला वनाकर हमने 
मरे हुए लोमा को जीवन्‌ दिया । 

केवल अपनी स्वाय सिद्धिके निए 1 गाव हमारी ज मभूमिरहै, 
प्र सम्पूण भारत मातृमूमि है, वुम्हे इसका विदध क्या? 
वीर्सिह्‌! 
जीसरकार। 

दसक्रेघरको य्हासे उजाडदो भमी, दसो वक्ते! नीव 
खुदवा कर पक दो। जिस किसी के मुह से भारतमाता 
की आवाज निकले उसे पकड कर मेरेषासनलेमागो। 

ठेस हदोगा। 

सुनो भारतमाताकी अवाज--दुलस ग्राम से सारी पृथ्वी 
सेभीभमारतदेन महान] 

भारतमाता का नामर्मै मौर सुनता नही चाहता 
उसनाममरेसाक्यादै यहीतोम जानना चाहती ह्‌ । 
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खुर : बलौ, मै बताताहूं! 
[खकुरनीका हाय पकड कर छक्र भीतर ले जाता 
हैष 
उत्तमा : भुनो। सुनो ठकुरानौ ! चह जान चली जाएु, हम याघात 
"नही करगे जौर इसी तरह विजयी होगे- यही है माकी वाणी 
जिततेसुना हैमने) धर्मषुदध बाहर से जोनेमे नही होता, 
हार करभी विजय प्राप्तकरतेकेलिए होता टै। अधरमयुद 
मेजोमरता है, उसका अन्त हो जाता है, लेकिन सद्य अहिसा 
केयुद्धर्मेमरने के बादभौ बहुत बर शेप रहजतादै। 
सुनो“ 
[उत्तमाके मह्‌ को वौरसिह भीच लेताहै।व्कुरानी 
दौड करघ्रातीदै।] 
छ्कुरानी: क्याकरतेहो? इस जलती हुई भायमें दमन का दधत उल 
कर हवेली का पत्यानाश्च करना चाहतेहौो? सुनलो। कटी 
किसी का धरवार नर्ही उजाडा जाएगा 1 उत्तमा ने देता कोई 
अपराध नही किया 
[उत्तमा चलता जाता ह) उत्तेजित ठाकुर का प्रवेश ।] 
खकुर : राजकाजमेंठकरुरनी का यह हस्तक्षेप मृद्धं विलकुन नापरंद 
है। तुम जानती नही, यहां किस मयानक चीजकी शुरूभात 
हो चूक) संगरेज कलक्टर ने भेरेषास सखवरमेजीहै। 
स्वतंत्रता सेनानियों का प्रभाव मेरे लाके मं बदृरदादै। 
उत्तरसेभगिहृए्‌ भाजद द्ते केलोग सू्पवदलकरदधर 
अगु! तुम्डे पद नदी, वि दिन अंगरेज यह पे यद" पटा 
हमारा अस्तित्व नहीं होमा । 
ठकुरनोः जौ ईष्वर कौ इच्छा होगी, वही होणा। 
उकरुर > भाग्यभौर भगवान पर अंधविरवास गाव वातोकेतिएरहै, 
यहष्ट्तकी बोमारीतुम्ह हासे समी? 
ठ्कुरानी : स्या बपक्ते ची लगी? उङ्घुरजीके मंदिर पर पहरा समा 


दिया। यवो फो स्वगं भोर शूद्रो मे बांट कर आदिर ट्मनु+०५ 


भ 
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रुर 


छ्कुरानीः 


खक्रुर : 
ठक्रुरानी 


ठाकुर 


[रतका 
मजीरा, 


पच पुष्प 


किसकीरक्षाकी? देवतापरभी टृपणकीत्तरह्‌ मपना मधि- 
बार जमाक्तिया । अपने भोग-विलास केनो मेदानभौर 
पुष्य वद करदिय।। मनुष्यकेप्रति स्नेह भौरश्रदा कौ साम्भ्- 
दायिकता कीमागमे जला डालते वे उपाय रये। पृष्यका 
मडार हमारे लिएु विषय कामडार्नटीष्टो गया? 

तुम्हे मनुभव नही,ये मनुष्यनदी प्रजार्है। प्रजा मने पेड, 
इन्दं सिफं एक हाकने वाला चाहिए । सते भधिक दन्दे वु 
नही चाहिए! कुछ भो नही संमह्तने के कोशिश कये, 
मेडवने रहनेमेही इनकाकल्याणहै ओर इन्दे हके रहनेमे 
है हमारी विजय। 

क्षमाहो, आपकी वाणोमे वदी अगरेज बौ रहार जो धूर 
भारत को हाक्नेवालेकीमज्ररसेदेवतादहै। 
चूषरहोव्कुरानी। 

एक दिन जिस भारत ने मनुष्य वे प्रति श्रद्धा द्वारा समस्त 
पृथ्वी मे अपन मनुष्यत्व उज्जवल दिया धा, माज वही दती 
लम्बी गुलामी मे मवुप्यके प्रति मथद्धा दिखाकर स्वय भधदधा 


काभागीहोर्हादहै। 


: तुम्हायैयेवे्िर-पैरकी वाते कोईभौर सुनेगातो याफल 


होगा,पतारहै? 
[वडुरानी शून्य मे देवतती रह जाती है 1] 


तीसरा दुर्य 


समय । पचानन वाबाके घरके सामने लोग इकट्ठे है । दो, 
कृरताल ओौर डडताल के षमीत कीर्तयारी है। देव मौला 


बतिहै1] 
शेख मौला मै सोच , इस साल होली मूली ही रहं जाएगी 


वाना 


? वामो माई शे मौला, तुम्हारे बिना फगुजाहोदही कसे 
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"सक्ताया। 
चेव मौला चदह्रर चौधरी काला रहा था, मगर वह्‌ बोले, मगल दिन 
चरसे दाहरनदी निकलता । मैने कदा--चोधरी दिननदी 
रात्र है 1 वह वोते बाज दिदाशूल दै । 
कम्हए्ट दा, उन घर से जगण का घर उत्तर दिता मपता 
है--मगन बुध उत्तर दिसकालू, घर से निकले काटे भातू1 
पचम मरे उव हिन पुजारी नै बतायाकिमनजश्रदोपदै,राहुकी 
महादशा, सो सारा दिन म चिना अल्न-पानी के रह्‌ मया। 
[उत्तमा गाताहै।] 
उत्तमा भारतमताकीजं)। 
[सद जय-जयकारकरतेरै] 
एव" मादमी मष्याहो । ई महात्मा गाधीकहा वे राजद? 
वावा ईदैसौ त्षवोर। 
[बाबा गाधी क्रा चिघ्र दिवाताहै।] 
दूसरा आदमी रजतोठावुर्फदै। 
बीपत नाही राज अगरेजकादै। 
कन्द ईसमभ्पोषठि महाध्मा गाधी भगवान ढे भवत्तार द! धरती 
प्ररपापबदिग रहा! हाथम सुदशेन चक्रको तरह चरखा । 
हाषमे बासुरी की जगह लकोटी । 
वाचा यवदुलनहीहोगा) चूठनही रहेगा पाप नही ददरेमा1 
देश का उद्धार होगः1 अवर बिसी यात्तकाडरनहौ1 
उत्तमा भगरेज राज वतम होगा! उकुर की सकुराई नाएगी । 
पहला मादमी हे महया! बिना अगरेज कै ई वरूल्‌क का रान क्से 
श्तेगा? 
उक्षमा देखना । सारत्त माङाद होगा, जब स्वराज लाएपा 1 
प्रचम हसुरायक्यादै? 
कनहर सच भदा, गगररेज चले जदह ? लाल पगडी भो लाल भावे 
नही रहेमी ?~ 
वपत धनि-घनि भाय, कल्तियुग कोते । 
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[घगोत बजने सगता है 1 सोग'फाग गापर्न शुरू करते 

६11 
सप्री मानु बजुष्णा रघीहोरी 
वेषरे हाय मृदग भल 
सोहे केकरे हायमजीरा मली। 
राम के हये मृदय भल सोहे, 
लद्धिमन हाय मजौरा भली | 
मकरे हाय कनक पिचकारी 
केकरे भोली भमवीरा भरी। 
राम के हाये कनक् पिचकारी 
लचछिमन स्षोला अवरा भरी। 
किनके भीज पाग दुपद्टा 
कनके चोठी चीरा सष्री। 
राम के भौजं पाग दुपट्टा 
सीता के चोली चीरा सी} 
सकी बाज बचुध्या रवौ होरी। 


-मीपत : पचो, एक उलारा होई जाए । 
‡ चित्वं चारो मोर, तकं चारो भोर, जेकर्‌ छोटा बला- 


सव 
मुभा 
[गान समाप्त होति ही वाबा खड़े होकर] 
मावा . बोलो भाद्यो | भारतमाताकीजं। महात्मागाधीकीजै। 
[सब एक साथ जय-जयकार करते ह) 
वावा : भरा्ईरे, याज दिन आयः है) गीत गति-याति द गावके हिन्दु 


भौर सुलेमपुर के मुसलमान एक साथ गे मित्ते 1 जात-कुजात 
ब्राह्मण ठाक्रुर, शूद्र सने एक साथ महोत्सवे मनाया । धर 
धरमे माधी का चरवः चत पडा! बूढी मा, दादि्योते बहू 
बेदियो को सूत कातना सिखाया । गौर बातें बततायीकिकंये 
पुराने जमानेमे वे सूत काता करतो यी। 

उतर : स्वराज चदाके लिए मुष्टिभिक्ता के लिए पर-पर मटकारषा 
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वीपत्त 


एतमा 
वना 


बाद 


| 


मया । सावप एकता चडी । चसा पानी छोडने कै बात याव- 

शावमे समाई जानं लगौ । 

{खषा होकर) पुराना समथ वीत गया! अधियारी रात 

गृहै । माधी का सतजुग आया | अव हुम कोऊ उर नाहौ । 
[एक स्वरमे जय जयक्ार-- मारतमाता कौज" 
तभी वाहर्से ठकरुर क साथ वीरसिह दो सिपाही 
आर्‌ बाकरुल सिह लोगो प्र टिक आक्रमण करते है { 
भगदड मचती है 1] 

भादयो )' हिसा का जवाव अहिसासेदेगे) 

हम पर जसा आक्रमण हो हमारे दाथ नही उमे । भारत 

माताकीनै। 

साका जवाब अहिमासे! अगरेजो भारतष्ोडो । जमी 

दारी कानाश दहो! हम बाजादीलेके रहैगे । स्यतत्रता 

हमारा जन्मसिद्ध अधिकारदै। 
[सपरत मच खाली हो जत्ताहै) सोगपृष्ठभूमिम 
चले जपतिहैं। भारते माताकौी जयजयकारकसाथ 
चीख पुकार मारपीट कौ आवाज उभरती दै। धीरे 
धीरे सव शात हो जाता है। अक्ले बाबा माता 


॥ 
विश्वास कः अविश्वास भी फलन गया देखते ही देखतते । 
पूिसिकी लाछिया पडी । घरपकड मची ! घर नूर ग्रए्‌) भाव 
केगाव केषूर दिएगए्‌। राजा ठकुर कै साथ भगरेन 
कलक्टर भौर पुलिस कप्तान के दौरे होने ग पूरे इलि म । 
जो खद्र पहने देखा जाता उत्ते भिरपतार कर लिया जात्ा। 
जो गाधी रोषो पहने निना, उपे मारकर वेहोद्याक्रदिया 
जाता। सुलमुर के मूस्तलमानोको गवधपुरके हिदुर्भोके 
विलाफ भडक्ाया गया ए तालवुर स भमुभदडीह के मीच 
कितिन साम्परदायिक दगे कराये गये! चुनाव कं वहानि, अल्प 
सस्यको कै नाम प्रर अगरेनो ने मूखलमानरै के भष 
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पाकिस्तान वनने को उकताया} हरिजनो कौ हिन्दुभौ से 
काटने के जाल फेलाए मद्‌ । अवधषुरके लोगो केजीवनकफा 
केनरवहीठनरुरका मदिरथा। मौर अव उसमदिरषरभी 
राजाठक्रुरने पहरावंठा दिया। जोस्वराजकी लडार्हके 
सायये,वेमदिरमे नही घूस स्तेये शूृद्रोके्िएमदिर 
प्रवेश अपराधथा। परपरेगावके लिएवह मदििरहीर्जैते 
जीवने केन्र था । मदिर के बाहरहीवे अपनेरामकौ 
पुकारते । छृष्ण कौ टेर लगति । 
[साव वे स्प्री-पुष्प मदिरके वाहर्वठ करगारहै 
॥ 
५ हरि दरसन को तरसत्ति अखिया॥ 
ज्ञाति क्षवति करोवा वटी 
कर मीडति ज्यौ मविया। 
हरि दरसन को तरसति अविया। 
विदटुरी बदन सुधा निधि रसतं 
लगति नही परल अखिया 
हरि दरस्तन को तरसति अखिया। 
तरसत अखिया विपति भरी रतिया 
हरि दरसन कौ तरसति अखिया। 
जसे पद्िनके कटि जाय पिया । 
[वाग मौर उत्तमाअतिह \ सगीत यम जाताहि।] 
कन्हाईं : घन्यहोभगवानका ।जेतसेद्धूट करभा गए 
गरगाजलौ. महावीरजी को परसादमानाधा। 
माटी : काली यान परदेवी कीतंन कराङगी। 
पचम : पनी गगाजलौ काशी विष्वनायके देशंन से पवित्र हो गई। 
हम काशो धामयएये। 
वावा : छोडो भाई, पिछछठनी वाते मला दो । आजादी कौ लष्टाई बहुत 
रुर तक चल गई है। भव मगरे यहासेजानेकोर्है। 
उत्तमा : माघी ने कहा है-मदिरमेस्वका प्रवेश हो! कोई दूत- 
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पचम 


उत्तमा 
चाव 


वीर्य 
पजारी 


वादा 
पजारी 
उत्तमा 


पचम 
योपत 
गाजी 
बीर्यपह 


बाबा 
खाकर 
उत्तमा . 
खाकुर 
उत्तमा . 
उकुर 
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अद्यूत नहीं । विना षप किए कोई अधिकार नही मिता 1 
अगवान के दरवाजे पर भी सघ! हाय! मगवान क्या 
सोचेभे ? 
सर्पं ओर सत्याग्रह । मारत माताकीजं। 
भगवान ते सुद कितने सयं किरु है । राम जोवनश्नर राक्षप्तो 
से लडे | कृष्ण भगवान जन्म से भन्ते त्क लडते हौ रह्‌ । गीता 
मेअजुन को लडनेकेलिएरतंयार किया! उढो॥ 
[लोग जय-जयकारकरते हृए मदिरकेद्यारकीमोर 
मढतेहै। दो त्िपाही पुजारी ओर वीर्िह चन्द्‌ 
रोक्तेदहै।] 
खबरदार, जिसने पैर बागे बडाए्‌ * 
श्रो कौ मदिर मे धुमा करभगवान को अपवित्र करना 
चाहतेहो? 
यहु मदिर जिस पृध्वी परह उषो पर सव खडेदै। 
फिरमदिरकेमीतर जानेकीनरूरत? 
यह्‌ मदिर हमारे खुन-परसीनिसे वना द! सवने मिलकर दूपे 
बनाया 
यह्‌ देवभूमि पूरेगावकीटै। 
सवकीदहै। 
भृगवानसववेरहु] 
पर यहा मगवान को लाया कौन? उनी प्रतिष्ठा किमने 
की? 
[ठक्रुर का वदूुक लिए प्रवेश] 
च्सिनिकी? 


*्भेने॥ 


तुम्बारी यहा प्रतिष्ठा किसनिक्यी? 

खृदमेने। 

नी । हमने। 

षन मूलो मौर देवकूफो ने, जिह तच उठने-वेठने का शठर 


८0 


उत्तमा 


ठाकुर 
वाव्रा 


ठाकर 
उत्तमा 


उत्तमा 
वाघा 

उत्तमा 
बीपत 
ठाकुर 


उत्तमा 
मावा 
ठाकर 
उत्तमा 


प्रच परय 


नही या नग, मूते, पेण्डे, मातमी, ममजोर, मरेपदेये।, 
अजमेर निताफय नमवहुराम निरउठा रहै] जिते 
जीवन दिया उसी क विक्नाप गे होना हौसता करन? 
सचटै- धरम यनाम परे तुमन जगाया, प्रहमादरी कमा 
लूटने ये लिए । जीवा दिया, पर दृद उगपरराजकरनपै 
लिए + बपने मोप के धलावा यहा ओर षो नहींया तुम्हारे 
सामने । केवनतुम्हारामह्कारथा। 

भने पं काजोवन शुरू क्िपा। 

धर्म श्रहुमारनही दहै । धर्मं, दर्शन बौरनध्याप्मभीनहीरहै। 

धरम, येवल जीवन है। उस जीवन का तुम्हु कीहपना नही! 

वयादि तुम मपने परनही, दरुखरो पर राज्य करना चाहते 

हो 1 दुसरा फो कमाईपरे विसाकषी वनते हो। त अंगरेन- 

गुलाम भप्नेमापको राजाञाकुर समभताहै। 

भागे मौर जवन चला तो 


„ हृमी ने तुम्हे यहा प्रतिष्ठित विया । हमारी गरीवी, निराशा, 


अधविष्वास, यही वह भूमि धौ, जहा भाकर तृनं भप्ने राज- 
महल बा स्वप्न देवा 1 
[ठकूरानीमानोदै।] 
मदिरमदहमप्रवेशकरेगे। 
मदिर हमारी धरती परहमारेहाथोसेवनादै) 
गदिरहमारारै। 
हेम सवक्ाहै। 
एक दातं पर । फिर कोई नही यहा मारत माता की जय-जनय- 
कार करेगा। 
यही जै जकार करते हए हम मदिरमे प्रवे करेगे। 
चलो भागे वद। 
(बद्ुक तानते हुए) देलता हू किसके पैर वदते है भागे । 
मे वदताहू। 
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[क्कुरनो दौड कर ठाकर की ददूक के सामने खडी 
होजातीदै)] 
हृट जामो 1 


तुम्हरी बदूक से गोली निके, ज्रिसी प्रजा काखून हौ, तौ वह॒ 
प्ली प्रजामेहु। 


„ तुमहदसे अगेचढरहीहो। 


सव क्ख अगे वढ रहा है । कटी कोई चीज स्थिरनही । 


" इत्र खट देते कए मतलब समरुतो ? 


केवलं इतना समन्ञती हू --आकाश के नीचे जिक्त पृथ्वीपर 
चादभौरसभररजते प्रका्चमे हम सव समानसूपसेखठे 
है, यह्‌ सावितत करता दहै हम सब एक है, समान ह। 
दसका मतलब म द्रो को मदिर मे जने दु गौर्‌ अने 
भगवान को अपनित्रहोनेदु? 
भगवानिने शूद्रो केषर भोजन क्ियाहै। 
वह्‌ उनकी एषा थी । यहा ये जवरदस्ती कर रहे ह! 
देलो, ईष्वर कोतुम धपनी पास्ते जोड रहेटो 1 
हा, जवतकमे यहा का मालिकहू, विनामेरीटृपाकेयहा 
कछ नही हो सकता 1 
हुवा नही वद्‌ सकती? चाद-मूरन नही निकल सकते? 
धरतीघूमनदही सकती? 
[सिव हसकर उपहासष्रतेहै।)] 
खामोन्च । 
(सहसा) ठाकुर 1 यह्‌ देखो चीटियो का स्पूड, जमन षर! 
रेमत्ती हुई अस्तस्य चोटिपा । पहचानो । देखो । इतने कोद 
इन्द्रै, कौं विक्रमादित्य, कोई चक्रवती, कोई महाराजा, 
कोई गूगल राजा, बोई हिन्दू सम्राट, कोई भिषायै, कोई 
मृत. 
[ठङ्रानी सहित गाव केसोपजमीन पर भुककर 
देखने लगते है !] 


गक, 
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ठाकुर 
मावा 


उत्तमा 


ठाकुर 


उत्तमा 
ठाकुर 


उत्तमा 
टाकूर 
ठकुरानी 


ठाकुर 
ठकुरानी 


उततमा 


पच पुरप 


„ जाओ, मदिरमततिलपादो। 
जाओ सूर्यं को हवेली मे बद कर लो । यहसूुय जो सवका ह 
पुरु परमेश्वर है ! भाओ, म उदको अपने माये षर उठाए 
मदिरमेप्रवेश्करनेनारहाहु! 
[वावादे पौदये सव्र वटते है। सषयं होता है। सव 
पृष्ठमूमिमे चले जाति है । भारत माताक्ीजयजय- 
कारकै बीच वदरुककाफायर होताहै। हाथम्‌ वदरुक 
लिथे उत्तमा ठाकुर के साथ निकलता है।] 
एक गोली बेकार चली गई, इस वदरुके मे अभी द्री 


देपदै। 


‡ मेरे पास नबदूको की क्मीदहैन गोलियोकी। बस, खबर 


भेजते ही अगरेज कलक्टर, पुलिस कप्तान कौ सारी ताकत 
यहा पहुचैगी भौर इशारादेत ही यहसारागाव ताकमे 
मिला दिया जाएगा) 
भौर तुम खाक नहीहोगे ? 
मँ इसमिटरौकानही। 

[रोती हई ठकुरानी भाती है।] 
इस माटीकामम्नखायाहै। यहा कौ वागु सेजीवन लिया 
है । राजा हमने बनाया तुम्हु। 
म खुद वना। अपनी बुद्धिभमौरताक्तसे। 
वह बुद्धि मौर ताकत तुम्द क्हासे मिली? 


> मेरेरक्त मथी। 


वहु रक्तक्याया? स्कूरानीर्मे हू । जिनहायौनेवनाया, 
उन्ही तोडकररवने रहने का स्वप्न मिथ्या है। इस हिषा 
सेजोमरारहै, वह हमीर \ हमसे बाहर कहीक्छमहीहै। 
उसीकेहमभशर। 
जिस वद्रुर,को मपनी शव्रित मानते हो, वह्‌ हमाराहीदान 
या! मव वही दग तुम्हुं सुख की नींद नही सोने देगा। 


ठादुरानी क्षमा वरो, दै यशोदानदन। मुरली मनोहर, हम क्षमा 
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करो1 हे सीतापति राभ} है करुणापति*-“1 
छाकुर : ईश्वरकी रक्षाकरनामेराघमेथा। 
उत्तमा ` अव तुम्हारी रक्ताकोनक्रेग? 
कूर : ्भसुरल्षितहू अपने बलसे। 
उत्तमा " बह वल हमीये। 
छादुर हस गाव को समूलनादाकरके छोद्गा। 
ठकुरानी * रावण का महकार याद हैः 
[सन्नाटा] 
उत्तमाः * लो सम्हालो अपनी बदुक, अपनी इस मातुमूमि का किसी 
कै हाथ नाश नही षने देना चाहता) 


चौथा दृश्य 


[एक र षे गोपी अर उत्तमा, दूरी मोरसे पुजारी भाकर | 

पजारी . सोरेपाहै रेकिप्रारब्ध बडा वली होत्तारै। भजतेसामृह्‌ 
बडा चिक्कन लग रहा है। 

गौपी खायखायके मोटायगएहै। 

पुजारी ; दीक पकडा 1 निप्तित्त एता है! शुभस्यक्तीघ्म्‌ \ माव-गडी 
की हालत कापताहोगा। माजकल धमे नही रहा । इधर 
भारत माताक्री जय, उधर राजा राजाराजा राम खीर 
वनाएगे महात्मा गाघौके नामका, खारडाल देगे उसमेन 
जानि किसकामका) परर्मेव्या निसीसे उरताहू। ममी 
खोदने वेट तो सात पुश करो खोद डालूर्मैकयोडरू? ने 
पचचानन बावा से कद्‌ दिया -"देलो खवरदार, जवान सम्हाल- 
कंरवातकरोनहीततो जीभ गल जाएगी घम नहो सटेा 
रेयह्‌ म्‌ठ। 

उत्तमा : कृछ्साफसाफभीतोक्टो। 

पुजारी : जोभीहो.दे मालिक + किसने नही खाया नमक उनका? 
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गोपी 
पुजारी 
उत्तमा 


पजारी 


उत्तमा 


पजारो 


उत्तमा 
पुजारी 
उत्तमा 
पुजारौ 


उत्तमा 
गोपी 
उत्तमा 


पचपु्प 


भरेलोगो1 तुम्हारे दाठेम अमी भी लया होगा उनका 
दाना! अरेवश्षनाद्यकर समय फलमुहा जनमतेह। हाथी मरे 
तोभीनौलालका। बोल ना, कया नहीहोता? कल के 
छोकरे, घौल जमाने कौ वात क्ते ह । ससुरो का वेशडूविमा, 
हा। 

तोहार वदा फूल, यही ना तोहरे पट मा दात्तटै। इधर 
कलह लगाई देभे ! उधर विकोटी काटि ले । मानौ कपार 
मा पित्तवडगया है) 
जया राजा तथा प्रजा । मतलव यह्‌ कि पातजल योगके तीसरे 
अध्याय के अछारवं द्लोकमे षहा गथा दै वि रुवजनम काशन 
होता है। 
वैटिएु । म यह्‌ सममनाचाहूताहू । 
राज दरवारमे आओ) सप्रग करो! एकसे एक विद्रान, 
योगी पडत्त जतेिहै राजा ठाकुर के पास। 

पर इस श्रेष्ठ दश्चन कासर क्यो नही होता? एकत्िफं 
धमकेनामपर हौंठ हिलाताहै दूसरा धम को पाठ मानकर 
मन बहलातता है । 

अव मुज्ञे विलम्बहोरहादहै। उकरुरजीकीसध्याबारतीका 
समयहोगयाहै। घाभोना, सारार्नरा्य दूर हो जाएगा-- 
मदिरमेश्रोमदभागवतकी कथा वंठो हृदहै। 

आपने अभौज्ञान कीबातक्हायी। 

देखो रमँ अपने चित्तकी शात्तिकोनष्ट नही करता। 

चित्तकी शाति? 

सवका सार तत्त्व यदी, राजा नही, तो प्रजा नही! (जाति 
हए) शुभस्य शीधघम 1 शुभस्य शीघ्रम । नमो नारायण 

[चला जाता है । उत्तमा शून्य मे दलता रह जाता है] 

जोहैउसे क्विनि वनायादहैः 

भगवाननेष 

भगवान को किसने बनाया? 
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गौषा भगवानने। 
उत्तमा मतलब खुद कोई जपने को वना सकता हे । यही वात ~ 1 
गोपो हेरामर्मैने यदयोडे हीक्हा] भगवान वना पक्ता दै1 
आदमी थोडे हा! 
[माटी बाती ६1) 
गोपी हेरे ठ्‌द्हाकावररहीदै? 
भटो दभ्या सिपाही वपने पीचेतये है) (गोपीत) ह श्त 
हूवेवीम जाती काहे नाही 1 वत्ती, अपने मरद को वचाषुगौ 
या भपतेको? माप वुाएगी या सगाषएगी ? 
गोपी लंड.भी,जानदैदुगौी॥ 
उत्तमा ४ भोवी! 
माटी ठाकुर चाहे तो चीपत्तको पुल्तिस छोड देगी 
उत्तमा सकर चाहेगे? 
सटी उषणरै \ सप्रण्दरो सै विमदा कम यन्ता है। 
गोपी बीमार वनान। 
मदी मेरी वात मनिणो याही ? बोल 
गाप “नही! 
माटी का? 
गोपी बही बही नहो। 
[मो उच पकडना बाहवी दै । बह पा्गक्र निक 
जाती] 
राजा उाकूरका प्ररताप माभूलो नही! कप्तान की मेम 
आयी हवेली म} सुना है तोन घून माफ होगया है उकुर्‌ 
षा म्याहो मेरी मानो, गाव छोडकर कही दुर मुनुकम 
जु छिपी ) जपनी जि दमनी नही तो कृष वही । (सह्स्प) 
इय दद्यः, चङ सनी कौ पालकी मायरही दै) 


[भागतो है। संङ्रानी अतीहि] 
उत्तमा सदुरनोमोप्रमाम। 
ठष््रयनी प्रणाम 


भादी 


66 


उत्तमा 
ठ्यूरानी 


उत्तमा 
ठकुरनो 


उत्तमा 
ठकुरानी 
उत्तमा 


ठकूरानी 


एत्तमा 


टकरूरानी 


प्रच पुष्प 


कहा केमे्वठाऊ? 
बैठने मारईदनही। हठी भवानी फे सपरा जाने कै वहानं कृ 
कहन माई हू । हठी भवानी कमी नही गए होगेन ? गधक 
कीगध मतीदहैसगरासे। मदिरनजानि किखिजुगका है। 
मदार चक्वड अडसाफे भ्ुरमुटो म अचौ नीची होती हई 
जमीनम भाट ताह म नीचेवह हठी भवानी का मदिर 
सोया पडा है । उसकी भगनाई म मधुमालती सौर कनेर के 
पैड भरेहै। 
मयाकह्ना चाह रहीर्दैः 
क्या टसा लगताहे भै कछ कहना चाह रहोहु*क्िरिवौ 
चुपरचाप यहा से चत देना चाहिए्‌। 
क्षमा हो । कहिए । 
परक्या? 
जोञापबोत रही थी) 

[विराम] 
यहाकी मौरतोने बताया। ्ैलोवारवहाहो भाईह्‌) 
मदिरकी फाडी ककिनारे छते पानी के कीचड म, सप्तमी 
के दिन माल मूदकरट्टोलने से जो मित्ते उतेषैटम दाल 
लो। ततान अवश्य होगी । छोदी मदी धोधा सेवार, 
विह्ठउनी, कीचड माटी जोहाय लग निगल जाव। कितना 
जी कडा किया निगल नही पाई। जव ओरो कादेखती हू, 
जोआआयाहायमे निगलते हए तव सोचती हू गभी वसी 
स्तरीक्योनहूई। 
वद्‌ अधविदवास है । जहालत है। भापन कही एषा किया 
तो 
मर जाऊगी। मौतर मरे जहर फैल जाएगा । तौ उनके 
भ्रीतर जहर क्मो नही फलता ? विना निग मेरे भीतर जहर 
क्यो षौलादै? 

[सनादाष्टागयाहैष।] 
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व्डुरानी 


उत्तमा 
ठकूरानी 


उत्तमा 
ठकूरानी 


उंततभा 


सृद्रानो 


उत्तमा 


6 


हठी भवानी का सगरा, वंह टूटा मदिर, वह्‌ कीचड वावी, 
बेह्‌ भवानी टोटका किसने बनाया? किसी हृढी राजा-रानी 
नै वनाषा होगा। वहुसव दूटकर्‌ भौव तकत क्यौनही 
मिटा? क्योकि वही सत्यै, 

वहु अधविष्वासहै) 

शब्दो के बाणमत चाभ | आमो चलो मेरे साथ । तुम्हारे 
उेदामेसफराको फडीतेनपकेषरदोसदूमी चुम्टेकमी, 
सिरदद नही होगा। सगराकी कारईमायेपर चपोडदुगी, 
डरावने सने नही आाएमे 1 चबृटेश्वर कै दील पर भिरा हुमा, 
नीलकंठ परख तुम्हारी कमरस्े लटका दरगौ, हाय पीलदो 
जाएमे {हस पडती है} वोली, वतालो मूङ्ञे 1 यह पेड भपनी 
भगहु स्थिर आकाशम वदढाहै। सूयेकीमोर भपलक ताक 
हए है, सबको मुगधि भौर फलदै रहा है--यहपेड का 
विष्वासहियाभधविष्वासर 

वेड केवल वृक्ष है। 

[हस रही है) जिस ाकाशमे उडना चाहती ह उसे भघूरा 
ही जानती हू 1 वहु जानना मी हमेशा सदेह से मरा रहता दै } 
वचपनम तीन दिन भील मागताया, तीने दिन पाट्ाला 
पठने जाता, कुछ हौ वडा हु तो पुरोहितौ करने लगा-- 
यारह्‌ वर्षका मत्र पदता दशा छादी करत्ता\ पूजा, 
सस्कार, कमेकाड कराता । एक दिन सोचने लगा--यहजोर्भै 
करारहाहु वहक्याहै? जोमन्र पडरहाहु उसका थथं 
कपादहै? जोसस्कार देरहाह उघका प्रयोजन क्वा है? 
(ख्कछकर)} जिस धरती प्र गिराहू्‌, उखे जानताहु तमी 
भिरे कौ इतनी चोट लगतीदहै 

अपने शत्रू को जनते दहो? अतलव भरे पति राना ठक्कुरः 
को 

जानताहू। 
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उत्तमा 
उकुरानी 


उत्तमा " 
उकुरनी 


उत्तमा 


खकुरानी 


उत्तमा 
ख्कुरानी 
उत्तमा 

ठक्रुरानी 


उत्तमा 
ख्वुरानी 


पच पुर 


0 माईहू, नहीं जानते । इन माव याल को जानते 
ह 
जन्मसेदइन्हीकेसायर्हाहू। 
अपने समय, मपनी जमीन कोजानते हो? जोषन वीजो 
कौ जानता है, इनका “होता भी है, वही लढता है, भाजादी 
की लदा] वहीहोताहै भाजाद 1 (चक्कर) केवल तुम्ही 
सेक्हने भाईह--यहा कोई आजादीकी लडाई नही लड 
रहा, सव राजाठाकुरसेलडरहैह। 
उङ्ुरानी । 
भाजादी माएगी । हम स्वतवता मिलेगी पर जब तक हम 
अपनी घरती अपने समय, बपने मापके नही है हम माजाद 
होकर भी गुलाम रहेमे। ° भाज हठी भवानी वै उस्र कीचड 
मजी कुमी मिलेगा, नियललू गी 

[उत्तमा रास्ता रोक तेता है।] 
कमल कोचडमषूलता है,पर इसके मनियह्‌ नही किदहुम 
कीचड खाण। कीचडरहै, तभीहममूय कीओर ताकत 
जिसके सस्पश से कमल विलता है । 
यहं अनुमव नही, सिफं कहने की वात दहै । 

[विराम] 
अनुभव क्यो नही होता? 
प्रेम नहीदै। 
परेमक्या? 
जोह पहले उसी को जीना, विना किसी दातके॥ 

[जाने लगती है।] 
आजम आपके सग चलू गा हठी भवानी केसगरा। 
मवम हवेसी लोट जाऊगी (जाते जति) सुनो। देखो । बह 
खकरुरजी का मदिर देख रहे होन, उसका वह शितरक्या 
कहता है ? देवता के गुलाम वनो ? राजाहैतो प्रजा बनो? 
मही, सव अपने स्वामी वनँ । सव अपने दैवता हौ । तुम सदा 
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अपने साय रहना । मुरली मनोहर वा हायं तुम्हारे मायेषर 
है।जोकुषमेरापुष्यहै, वुम्दाराहीदै) 
{ख्करुरानी चली जानी है । उत्तमा देखता रह्‌ ज्ता 
ओ 
१1} 


पषचचा दृदय 


[सध्यासमय) गांववेलोगषए्म भम चूप, उदास निसहाषवडे ई) 

उत्तमा भाता है । देवता रह्‌ जाता है 1] 

उत्तमा : हेपघो।हिभाहो) दुछबोलोतोस्ही। हे, रेततेषयो वे 
षो ह्यं हायधरे! बोलो 1 पचानन वादा जेलमे उपवास 
विये दहै हेम सव उपवा ब्रत रगे । 

पचम ; जरौ रही जावना जसी, हरि मूरत देती तिनर्त॑सी। 

उत्तमा : बोलोभारतमाताषीजं। 

गगाजली ; मजगरपरेन वाको, पष्ठी रन काम,दास मूका षरि 
गय सवके दाते राम! 

उत्तमा : भपनी जवान मे वीलो। दूसरोषौ रट रां मरते यो 
सोते? 

यारत ` दि मा, जेहि विधि रान्ति राम, तेहि विपि रहिए्‌। 

उत्तमा : पूनि पनेन वीपततकौ लाश पटी, चतोरपतेले नानाह 
उटा। यपत पहीद हृजादै! बोलो वीपत जिग्दादाद। 


पोतो*~1 

जगमग : तुली जस भवृतस्यना तसौ वित्र सदाय, यापु न खयावं काहि 
मे, तादि तहा तेरजाय। 

उत्तमा : साह। पसद्नोत्रह्यटवहति रोवे । यीपद हदहीद ह गपा, 
गुनान्ही? 


पम ` प्रधुमेरेयवपुनव्ितिनधरो। 
बर्हां : सयमुदितेषमुरायो विर्िबडमायी) 


20 प्रच पुरुष 


उत्तमा : वरान कोहवे्तीमे उकुरने कैदकर रमाहै। चत्तो, 
ठद्ुरानी के विण्‌ बावाज उढाए्‌। 
एकं आदम : रहना नहि देस वियना है। ईसत्तार कागज कौ ¶ृडिवा, 
पानी तगे चति जाना दै. 
[उत्तमा लोगो कौ देवता ही रह जाता है।] 
उत्तमा ˆ (मानो चौद पडता है) वहत ह्‌। चुका। मबरेे नदी 
चलेगा । 
पचम . सबर्ददवरकोनीलाहै। 
कन्दा : उसे चिना एक पात नही दिलत्ता । 
वाकुल : सवउसीकासेलदै। 
[लीग सिर ऋकाए वेढे ह । उत्तमा चुप वडा है।] 


छ्ठा दश्च 


[एक अधेरी रात । गा कौ स्तिपा उदास वठी हैँ । सवके सामने एक एक 
चिरागललरहाहै। गोपौ निःशब्द रो रही है। गीरते कर्ण स्वरमेगा 
च्डीहै।] 
भोरे लछमन देवरा, विपर्तिया के नायक 
देवरा भकया के लावहु मनाय 
नाहीतो विप खाबे। 
अरेरे भौजी स्ितल ठकू राहून 
देह ना्तिरिया कमनिया मँ भदया खोज जदृहो । 
[उत्तमा आकर सिर भुकाएु वडा रह जाताहै। गोपी 
हाहाकार कर उत्तमाके पैरों पर भिरतीदहै। उत्तमा 
~ उसे ग्रता है.1.चदीपृस्तिया यृ ची दै} 
अहि; 


[४ 1 
1 |५ 


"~ +| 
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सातवां दद्य 


[दिन कामय! ठकू कौ हवेलो के सामने गांवके कू स्प-वुसप] 
उत्तमा : मारत माताकी- 
सव॒ :जं! 
[वीरष्विहके साय हाथमे बंदूक लिये मानो नकषेभें 
उाकुरतैजोसेमाताहै] 
ठाकुर : चलने जाओ यहां से! या चुपचाप वड जाओ । 
वीर्यसिह्‌ > जधानवेन्द } 
ठाकुर : आवाज निकली नही किद्धरसे वंदूके की गोली निकलेगौ 1 
उत्तमा : चलाओो सोती । भास्त माता कीज । स्कुरानी कोकंदसे 
बाहर निकालो१ 
गंगाजली : हमे उनके देन कराओ। 
छकुर ; हमारे द्शनसेंक्याकोईकमीरहै? 
[दूर के साथ वीरर्घिह सता है] 
गोपी : जुत्मी} ह्यारि! 
ठषटुर : जश्रीकलतकरम धर्मात्मा था") 
उत्तमा : जवाब दी, हमारी ठक्रानी कहर? 
उाकूर : जाभो। हेवेलीमेदूदढ़ो।दूढौजाकर। हम तो खुद अपनो 
ठकुरानी के क्ेनोके लिए बेतावरहे। लाजवायरह) (हंघता 
है\) बोल { जेल जाना चादताहै या शहीद होना चाहता 
हि? दोनोकां दंतजाम मेरे पासदहै। हम सुदे भब अंगरेज 
बहादुर 1 षया समञ्धं? तपर केस चलामःर यहु साचितत 
करादूगाकरिबीपतकी हत्या तेरे हायो हुदै! 
गोपी : मंगवानतेरेसिरपेवमिरवं) तेराचाशषहो) 
शेख सौला : पाए का षडा इतना मत्त भरो ठाकुर किसव क्छ यहजाए्‌! 
भालिर जुल्मकोभौएक हद होती दै। 
एकर : मीहरशेव मीलागापनीषहन बेवकूफ में शएरीकहोगप्‌] 
तोया तौगा ! सुनिषएःपाद्वस्तान बनेगा । मापको दन हिन्दुर्णो 
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धगमोषा 


यदुर 
6 
उत्तमा 
तापर 
उत्तमा 


उत्तमा 
ठाकुर 


ठाद 
पनारी 
ठार 
पुजारी 
खार 
वीरसिह 


ठकरुर 


धष दुम्य 


गेव्रपासाददराम माय हूर साप दीजिषु। 
आका गेन हम मन्ममाग। हेम गैन कर मागादी = 
सद्यं रातोप्का पादृवषा। हममे मजटको भागमप्या 
समद राज बपमरयापाहगष््ा ययय हृरति 
हणा । 
अरज यदा रदषा हम यषां स्टूम। 
अगर यहां गे जाणा 1 पौद्धराजा गमीदिरु मानेगा। 
र मुलाम परेमाराजर? 
स्यतत्रभारतमरेणा। 
[टकर ठार मारकर हरता दै! मचतवः कही, 
टदरानी फट से यदमानरम्‌ फा गोन सुनाई पडते 
टै 1 यहुचुषदहाजानादहै1] 
रपसो 
मूहरपर पटी याध पर, दाना हाय पीट पीचचेक्तम्रयमरः 
डालदो) 
[पजारी आकर पटारह्‌ जग्रा] 
जाञा, देमतक्याडो? 
टा सरकार कौ! माज एत धहो राहू दोपटै। शण्दा 
एकादशी ष्ठे प्रह परमगन्तकादोय) 
चुपरहो। यहगुषछनहीमनना। यहसन प्रभाकंलिषए्दै। 
राजा विधाता है। वह्‌ शास्य वनवतिा है ।{ ज्योतिष लि 
वाता! 
मगतम्‌ भगवान विष्णु । 
दस आवाज क्यो वन्द फरो, जाओओो। 
शमाहो मालिक, चितौनीके बावुञा का नमक खायादै। 
ठकुरानी के भगषर हायन लगा सक्ता। 
नमकहुराम 1 
[बेदूक उठाए क्रोधसे एक एव का वेट्रा देता 
ठक्ुरानी के वदेमात्तरम्‌ के स्वर दून्यम गौध रहेह।| 
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अर्वा 


13 
आघ्वा दुक 


* भारत आजाद हमा 1 जेलमे ट कर अपने दसौ गांव 
जाप । देखा उत्तमा पर कत्ल, डरे के भटे शलङ्ाम साविति 
बरठाकरूरतेखते कंद दिलवाया1 हतत गावे तोनतो सदा 
कै लिएच्तभए! एकतो शटीद हुम) वही दीपत। पीटषर 
न जाने कितने केत पडे, पर भाखरी सास तक यहीक्हता 
रहा--भारत माताफीर्जं) दपर पए शेष मौला) सप्पाप्रह 
मजेल गए । जेते लोटे फिर खादौकी गर्रो पीठपर 
लादी भौरफिर जेल भए । जब जब गाधो उपवास कस्ते, 
वह्‌भीकरते। तीसरी बार जेल सेलोटेतो पेतानदीक्या 
रोगसेकर क्ाएकि छती मदरद रहने लगा । मीठा मीठा 
बूतार। तेव ये पर रहत ये चमरटोल्तिया म, भोपडो डाल 
कर । कहते--जन राष्टूपिना बापू हरिजन वस्तीभ रहते है 
तो हम षयो भलग रहे ? क्षोपडी म रकन की उर्टिया करते- 
करत मरम) भौरएकमचा दामोदर छिद्‌) पवसे वडका 
किसान घरजल गया! तेनो कूढकहो गह। जिम दिनि गाधी 
की हप्या हुई उसी दिन, सर्जी नदी की घारमङृदकरप्राण 
तज दिया । गापो विहीन भारतम कंते रहगा | (देककर) 
पर अवधपुर गावे म असली घनना उस दिन धटी जिस दिनि 
जमीदारै खल हहं । 


नवा दृश्य 


{बकर मदिर के बाहर--्ङुरानी, ठकुर का पचा करती ्रारहीदहै। 


रपततेका 


समय ।] 


ठकूरनी नही नही, ठेषा मत कयो} 
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ठाकुर 


स्वूरानीः 
ठान्ुर 


ठ्कुरानी. 


छादूर 


ठद्रानी. 


ठकूर्‌ 


ठ्कूरनी 


खाकर 
ठक्रानीः 
ठाकर 

ठ्कूरानी 


ठाकुर 


व्कुरानी* 


ठाकर 
ठङुरानी 
खक्रुर 


पच पुर्व 


„ जवम नही, तो ठारुर भगवान भी नहीं । 


एसा मत बोलो! 


„ दस मदिरके सामं यहासूरज की तरह उगाथा, मव दहसे 


तोड कर मुकं यहासे चले जाना है पहरमेमेरी कौटीवन 
रही दै, इाइगरूममे भगवान की ये मूत्िया दोभारदेगी। 
तुम्हरे लिए जो पत्यर की मूर्ति हैहम संवकेतिए्वही 
सक्षात्‌ भगवानर्है। 


„ जव तक यहामेरा राजथ्‌।, ठाकर जी यह्‌ मेरेलिए करूर 


ये1ओौरोकेलिएं मगरवान ये। अव मेराराज खत्म हप्र, 
ठाकर मेरे लिए पत्थर है) 

भगवान सदा तुम्हारे लिए पत्थर ये, तभी तुम्हारा राज खत्म 
इभः । 

यह मदिर मेराहै। यह भप्वान मैने रिया इन गवाहिषो 
नौ 

मगवान के द्वार परसूठमत बौलौ। तुम जो कूटो दष 
प्रजाके बनाए हो।जौप्रजाने चाहा तुमवहीहो। 


. जोमैने चाह, वही हमा 


नही ।यदश्चमहै। 


“ जगिजोम चाहूगा, वही होगा 


प्रजा ने नही चाहा, अगरेज यहा नही रहे 1 प्रजा ने नही चाहा 
देखो तुमनही रहे॥ 

अग्रम नदी, तोयेभी नहीरदेभे1 मं ठकूरजीकोले 
जाऊगरावहास्ेा यहाजो कुष्ठ वनामेरे कारण। मेरे पुण्य 
भ्रतापसे। जवर नही,तो यहाकृछमीनही। 

उस राक्षस की कहानी सुनी यी, जौ अपना प्रान सात समृन्दर्‌ 
के बोच,जगलमे एक सुमाके स्पमे सुरदितरलेथा? 

हट जाभो सामनेसे। 

ठाकुर! 

यहा सव कुखमेराथा। 


पच पुरुप 
स्कुरानी 
ठाकुर 

खकूरानी 


खाकर 
खकुरानी 
ठाकुर 


सकरुरानी 


उकूर 


ठकुरानी 


पुजारी 
उष्ुर 
पुजारी 
ठ्घुर 


पुजारी 
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परजवकृछनहीहै)!उषीकी स्मृतिर्हनेदयोे। 
नर्ही 
मदिरप्रजाकेखून पसीतेसे बना! पत्यर को मूतिमेमग- 
चान की कल्पना इती प्रजाकीहै। ईडवर विश्वास था, तभी 
यह्‌ मदिर चना! तमी तुम यहाके राजावने) जिसदिनि 
अभरेजा से मिलकर स्वय को भगवान सममभने लभे, उसकी 
नाश लीता सुरू हौ गई । 
इसी का बदना लू गा! हट जाओौ मेरे सामने । 
कोनो? कौनरहोतुम? 
जिसे बनाया है उपे विगाड करजाङऊगा। इनके विष्वासकौ 
पसे तोड.गा करि उक्षे मधविश्वात्त म सदा नहते मरते 
रह्‌ 1 
द्भिषटरौ मतुमजेसेन जाने कितने मिटकरधूल वन गषएु1 
ही भवानी का सगरा रगनाध का डीह फाडभखाडम 
चि भरस्य टी खडहर देवौ दवता भूतप्रेत, टोने टौटकै 
जिस सत्यक प्रमाणह तुम नही जानते ठाकूर। 
(बढते हए) यही चातता ह ये सव इसी सनानत मधकारम 
ड्येरहे। 
[जाता है । सामने पुजारी दिखता है ।] 
सनातन अधरार नही सावधान 1 सनातन वहहैगो कभी 
टटा नही 1 कभी खत्म नही होता ! 
हे भगवान आप ठाकुरजी की मूततित्तीडेमे ? 
अपने सायल्ते जाङ्गा। 
सप्यानाद होगा । 
हटजाभा। 
[भीतर जत्ता है] उदुरानी दौडतीहै। तोडने की 
सावाज होने लगती है 1] 
(चित्लाता हभ) दौडो । जागो ! गौहार स्षगाओो, गोहार। 
ठाकर मदिरमं राक्षस घुसा है। हमारे मगवान को तोढे लिए 


ग १ 
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जारहादै। दौढो | जागो 1 बचाओ! 
[चारो मोरसे माव वे स्मीुष्य दोहते ह) मदिरमे 
जातेहै1 वितकूल टृूटे हुए लौटते ह ।] 
पजारी : (रोरहाहै) हमारे यश्चोदानदन का पीताम्बर फाढ डाला। 
मूरती मनोहर की वागुरी तोढ दी । हमारे राघारमन को “1 
पचम ; पोकपूवंजन्म मापापया। 
वादा : एचो, घौर्न याघो 1 भगवान सर्वव्यापी । सजरदै+ भमर 
ै। 
पुजारी . देशरथनदन बा धनुप तोड डाला) जानकीनाय फा मुकूट 
धूलमे मिलादिया। 
यावा . धीती ताहि विसारिदे, मागेकी गुधितेष"""॥ 
पूजाय माने शृन्यहै। अगे मधकारहैकही कछ ती है (विक्षिप्त- 
सजाता हुमा) राम विना सव सुना हो गया। (गाताहै) 
माहरेविनु राम मवनामवधमारहिवे। राम विना मोदी 
मुनी भजोध्या ल्िमन विना ठकू राई, सीता विन मरी सनी 
महलिया, के अव दियना जराई, मारे 
[रौरहादै।] 
पचम हमारे ठाकुर भगवानक्रोकौनले गया? 
गयाजली वही राजाठाकूर। सवलुट गपा 
[फिर वही दृश्य --काठ के घोडे पर वडा हा ठ्कर 
राजा भाता है) उसके पचे वद्ुक लिए सिपाही । गाव 
केलोग गतिर्है1] 
राजा राजा घोडवा कुचौउतं 
छोडवा कुचौइले 
भागा, भाया यहि गावसे भागा 
भागा यहि गवसेमागा। 
वावा राजाकेसिरकागा 
भगवान कोलेकरमागा 


राजाकेपेटमे पाका। 


पच पुर्व 


सव 
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भगवान पर डाला डवा 

भागा देखो भागा भागा 

र्गावरै यडा अभाणा। 

राजा राजा घोडवा कूबौञ्वे 

धोडवा कुचौउते 

भागा, भामा यहि गावस्तेभागा 

लूट पाटिकंभाया 

भागा यहिगावसेभागा 

भगवान कोलेकर भागा) 
[दृश्य बदलता दै।] 


चधा अक 


[पिष्ठमूमिम वही चुनाव क्य सगीत फिरउमरताटै)] 


जग्रमग 
कर्हाई 
पचम 

जममग 


कन्हां 
जगमग 


पचम 


वावा 


पत्म 
नावा 
केचम 


पचायतवचुनायुबे वोट गिनेजारहैर्ह। 
याकूलरिह भौर वीर्िह अगुआदहफररहैरहैा 
वही होगे सरपच। भौरपरच भी चुने जाएगे उन्हीके सोय) 
भला जव यहा इतने नीचे इतना जोर जुन्ुम चलताहैतो 
ऊवर विततनाक्याहोताहोणा1 
वावचने हरिजनो काएक भी वोट नही षडने दिफा-- 
हरिजन उनके विलाफये। 
मुनादै, उन सवौ की भोरसे फर्म वोट डाल दिएगए1 
हम लोग मिलकरमी इस बेमानी का विरोधनदही कर सक्र 
मल देसा क्यो? 

[वावा अतिदै।] 
सारी पचायते वाहू वीरक्षिद जोर रप्करेहीसोग्र जौतरहे 
है । उत्तमाकी बात सान्ति ही गई! जिस व्यवेस्याकेतहद 
यह्‌ चुनाव है उसकी बुनियाद म वही हिता देमनमौरतूट 
हैजो भगरेज मौर जमीदार यहा विरासत मदे गएदै) 
उत्तमा सच कता था, जो अधिकार अपरम गहा नीचे 
आएगा उवे जंसेभीहोऊषरकरही लोग द्यियालगे! 
हेम कछ नही कर सकते ? 
अरे, उत्तमा आरहाहैः 
द, उत्तमादीदै। 


पच पृस्प 


जगमग 


वेना 


पचम 
जगमग 


बनि 


उत्तमा 


उत्तमा 


भवा 
भपवचम्‌ 
जगममे 


महु 
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उत्तमा! 

[उत्तमा आतादै। वावाके चरण दूता है--दोनोके 

अकसेलगतादहै1] 
अरेत्रुकहाः थावेटा ? वसे हम तुमसे माफीके हकदारतो 
नही है पर चलो उमने दप क्षमा कर दिया) 
बडे दुदिन है तुम्हारे इस गाव पर! 
राजाढाकुर केचले जानेकेबाद जब तुम जेलसे छूटकर 
आएुये तवतुमने कहाथा हम सब्रएक परिवारकीतरह 
यहां एक साथ वठकर सर्वेसम्मतसे पच पुरुपचुनतें । भौर 
पचगररुप परमेश्वर को एकं भूरत बनाकर गावकरे सूने मदिर 
मस्पापित करदे--पर वावा बे अलावा यहु वाततक्रिसीकी 
सममे नही भरू 
देषो उसी षा नतीजा यह चूनाव । एक सूट कर चला गया, 
भपते पौ लुटेरे कौ एक जमात पैदा कर गया । (सहसा) 
भरे, तु चुप क्यो? जपे अव तक गावके लोग मदिरके 
उसी ठाकुर भगवान कौ याद करतेहै, वंसेत्रुभो उदासहै। 
भने जो देवा उत्ते वताते जायाहू} 

[सब पूछने लगते र 1] 
शहरमे ठर सिधूर्खिह की नई कोटी दृढता रहा--पता 
लगाया, चक्कर काटता रहा। एक दिन भचानक पागया 
उनकी कोठी । ठाकुर मुज्ञे नही पहचान प्राए्‌ । व्कूरानीनही 
रही ष्टस दुनियाम ॥ मै ठाकुर शी मालीशान बैठकमे ग्या! 
वहः देखा-- राप भौर रृष्ण षौ दोनो भूत्तिषा सजावट 
सामनबेसाथरखी हुयो। 
ठाकूरजीक दक्षन किए? 
कंसे हमरे मोपा कष्ण? 
मेरे पतित पावन राम कसेर्है? ५ 

यावके लोग दौड अपति?) 
हषर मेरे मुरली मनोहर? 
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पुजारी : वताम, हमारे रङ्करजीको कौन मोग लगाता है? उनकी 
आरती पूनाहोतीहैत ] कंसे हमारे प्राणवल्लभ? 

उत्तमा : उकुर राजाकेलिएु भगवान्‌ कौ वे मू्तिया पत्थर थी --परथर 
की मूर) उङ्कर कीकोटठीमे तुम्हारे भगवान चिततीनेकी 
तर्हरदेहुरएर्दै) 

पुजारी : चुपरहो- भगवान को लिलौना कहने वाले, जीभ कटकर 
गिरजाएगी, हा) 

उत्तमा : महतो कहने वाया हूं-- चाहते हो मव कोई सदा ठक्रुट 
आकर तुम्हे बही मूरत्तदे। मयमीतत करके राजकरे। हमे 
पश्ुमो को तरह हाके । भौर एक दिन हमारी कमर तोडने के 
लिए वही देवमूतिया उवा कर तिए चलाजाए। 

चयुजायै : सवरदार,उष्कुरजो के खिलाफ वु नही कहना । 

उत्तमाः ; भोह्‌ } यह्‌ वतिहै। अज सममे आ गया जोहुमारा 
पोपक रै, प्रताडक, विनाशक, वहो हमे महानि, पुण्यात्मा, 
दयालु लगने लगता है) कोटी, राजमहल, देवालय, सेना- 
सिपाही, इतनी सारौ चमक-दमक, तामक्षामसे हमारी आसे 
चौधिया देता है। धर्मशास्त्र, देवालय, भगवान के पौ वह्‌ 
दात्र अपना भसली चेहरा स्पा लेता है 1 

पंचम : वव हेम जच्छाईके लिए किक मह्‌ दें ? 

जगमग : भववानयेतोहमे डर ा--भवदहम किससे उरे? 

वावा : जवाबदे उत्तमा) 

-उत्तमा : परतं्रताके कारलनिमे मशीन को तरह वने हुए हम--एक 
चालकके हाथसे चष्टी मिली तो दूसरे चालक के सामने 
आारमसमपंण कद्ना पडेगा । 

[विजयो वाष्रुल मौर वीरिह पने चने हए लोगोके 
साथ मातिर हसते, मोष पर ताव देते हुए 1 उत्तमाके 
साव गादङे लोगं एक तरफ खड़े रह नाते है ।] 

-बाकुल : अरेउत्तमाभायादै! माओ माई, आबो । कहा येतुममव- 
तक ? पता है--पे लोग पच मौरर्मे सरपच वुनागया। 


॥; 


पच पुष्य 1 


यौर्िद प्राम पंचायत अव अपनी है। 

बावन शरे प्रहे अ जाते वोषुम्दे मौ चुनाव मे लडा कर जिता 
देते। 

उत्तमा ैमपनेषेते पर अपनेदच पुर्पोकी घरतीपरखडहु- 
तुम लोग आसमान मे उड रहे हो, सावधान । 

बाकूल चुषये, वामाया 1 

यावा : बडादै- दमे हमने बडा माना। 

पचम ~ पचपुण्पका चुनाव नहीं होता, वहपायाजाताहै' 

पुजारी हमने इसे पापा। 

उत्तमा भौर हमने अपने आपको पाया ! 

बाबा ये हैहमारे पच पुरुप 1 पच पुरुध एक साय बैठकर सोचे -जव 
शहरसे वोद भो यहा बाता है--चादे वहु राजा ठक्रूरहो 
चाहि मह चुनाव, हमारे यहा तव इतनी फूट, हिसा मौर 
नफरत बयो पेदा हौ जानी है ? पच पुरुष सोचें । 


[परदा] 


